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प्रकाशकोय 
“हिन्दी-माषा-सार' का यह पन्द्रहवाँ संस्करण है । स्वर्गीय लाला 
गवानदीन तथा स्वर्गीय रामदास गोड़ हिन्दी भाषा के घुरन्धर विद्वान 
D, उनकी वहुसुखी प्रतिभा ने हिन्दी-जगत्‌ को अनमोल रत्न दिए हें | 
५री-माषा-सार में उनकी सुरुचि ओर संग्रह भावना का संकेत है । 
तो प्रथमा के परीक्षाथियों के लिए यह बड़े काम की चीज है पर 
ES ba aS ef 
| प्रे उच्च कक्षा के विद्याथियों का भी पर्यासत लाभ हो सकता है । 


साहित्य मन्त्री _ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
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पहले संस्करण पर वक्तव्य 


1) ga $ 
| नादित्य भरेयं से ae यात छिपी नहीं है. कि प्रसिद्ध लेखकों 
१२५ उत्तसोत्तम लेखों के संग्रह में कितना ससय आर pts 
१२४गला हे इस संग्रह के लिये हम समय बहुत ai a 
१३(सन्द भी अपनी अपनी होती है। डात: बहुत सम्भद ८. (% S 
eating में ऐसे लेख भी आ गये हों जो किसी महाराय T 
३७ अये । पुस्तक का प्रचार होने पर जो सद्दाशय लेखों Bess 
१४०३योशिता दरसावेंगे, हम उसके कृतज्ञ होंगे सौर अगले i 
४५मं बदल देने का उद्योग करेगे । ; 

४ | इमे जिन विचारों से इन लेखों का SAE किया है उन्हें यहाँ | 
पकट कर देना आवश्यक है! हमारे विचार यह. हें. कि w 
४३ aag में यह दिखला दिया जाय कि (१) हिन्दी भाषा में 
४ गय लेख लिखने की प्रणाली का पता SAS चलता है, (२) गछ. 
४! लिखने की प्रणाली क्रमशः BA पुष्ट होती ae ओर (३) हिन्दी 
| कितने प्रकारकी हो सकती है | | 

९१९ . पहले विचार के विषय में हमारा अनुमान है. कि परिडत 
१ | नल्लूलालजी के ही सिर गद्य प्रणाली की उद्घालना की पाग नहीं 
आंधी जा सकती, जैसा कि बहुत लोगों का विचार है। खाज 
५ | करने से उनसे भी पुराने गद्य लेखकों के उत्तम लेख आर मन्य 
९. शल सकते हैं । हमने इस संग्रहमें प्रथम लेख मुन्शी सदासुखजी 
| का रखा है। यह प्रयाग के रहनेवाले थे । इन्होंने लल्लूलालजी 
saga पहले गद्य लेख लिखे हैं। हो सकेगा तो इनके लेखों का. 
| dag पुस्तकाकार निकाला जायगा। यह पहला लेख लेखक की 
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पहले संस्करश पर THEY 


१० ` घाहित्य प्रेमियों से यह बात छिपी नहीं हे कि प्रसिद्ध लेखकों 
३ उत्तमोत्तम लेखों के संग्रह में कितना ससय और परिभम 
५ गता है इस संग्रह के लिये हमें समय बहुत ही कम मिला । 
i पसन्द भी अपनी अपनी होती है । अत: बहुत सम्भवं है कि इस 
eine सें ऐसे लेख भी आ गये हो जो किसी सा S Sey 
1 । पुस्वक का अचार होने पर जो महाशय लेखों की We 
e TAMA दरसावेंगे, हम उसके कृतज्ञ होंगे और अगले संस्करण: 
o| में बदल देने का उद्योग करेगे । 
हमसे जिन विचारों से इन लेखों का संग्रह किया है उन्हें यहाँ 
> ix कर देना आवश्यक है ! हमारे विचार यह हैं. कि इस 
संप्रह में यह दिखला दिया जाय कि (१) हिन्दी भाषा में सङ्गठिए 


-< wat 


q ! 
३ | ग लेख लिखने की प्रणाली का पता कबसे चलता है, (२) Te 
४ | लिखने की प्रणाली क्रमशः कैसे पुष्ट होती गई और (३) हिन्दी 
४ | कितने प्रकारकी हो सकती है | | 


À , ` पहले विचार के विषय में हमारा अनुमान है फि aes 
लल्लूलालजी के ही सिर गद्य प्रणाली की उद्धावना की पाग नहीं 
आंधी जा सकती, जैसा कि चहुत लोगों का विचार 2) खाज 
* करने से उनसे भी पुराने गद्य लेखकों के उत्तम लेख और AY 
| सिल सकते हैं 1 हमने इस संग्रहमें प्रथम लेख मुन्शी सदासुखजी 
क रखा है। यह प्रयाग के रहनेवाले थे | इन्होंने लल्लूलालजी 
. | से'बहुत पहले गद्य लेख लिखे हैं । हो सकेगा तो इनके लेखों का 
dae पुस्तकाकार निकाला जायगा । यह पहला लेख लेखक की 
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अपने हाथ से लिखी हुई प्रति से लिया गया हैँ । लिपि उदू, 
भा शिकस्त । इस लेखमं तिथि वा संवत्‌ तो नहीं लिखा पर 
जिन लोगां के वीच में यह है उनसे सं० १८३९-४५ का ससय 
हुआ ह । मुन्शीजी फारसी तथा संस्कृत के अंच्छे ।वेद्ठान्‌ 
फारसी उदू और हिन्दी के अच्छे कवि और गद्य लेखक भी ३ 


इस लेख सें महत्व की वाते यह है he wet लल्लूलालै 
सदले HAT ने सरकारी फरसाइश से लिखा हैं, जिससे इस 
AAR का सन्देह भी हो सकता हे, वहाँ मुन्शी जीने 
लेख निःस्वाथभावसे प्रयागसे लेकर दिल्ली तक की रिष्ट 
समाज की साधारण वोलचाल की हिन्दी में लिखे हैं। इस 
a विशेषता यह भी हैं कि आरवी फारसी का विद्वान्‌ होते ह 
भी लेखक ने बिदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं किया. ठे | | 


८ i AR 


= ss Soa 


इस लेख से लेखक का उद्दश्य यह नथा कि चह अपर 
भाषा का सोएव दिखलाता, वरन्‌ BUG’ शब्द के चिषय ¦ 
alee तिका निवारण ही अभीष्ट जान पड़ता = | 
इस लेख से स्पष्ट प्रमाणित हे कि हिन्दी की आधुनिक N 
केत्रिम नहीं वरन्‌ प्राचीन जान पड़ती है |. a 


SE कविता में खेद प्रकट करते हुए लिखा है कि 


; 
“चमा याज भाषा का दुनिया से उठ गया ७. 


बे ईशा अल्लाहखाँ दूसरे लेखक हैं जिन्होंने 


3 : जा लिखित प्रेमसागर स कुछ पहले ही ५उद्यभान-चरितःः Bt 
terdl भाषा में लिखा .इनका if 


सचि n ताजे nO, T asi प 
Banega २9 कि एक प्रसिद्ध लखन 


Er) 


मुसलमाल उद्‌ -फारसी का योग्य MAR नव्वाब :सञ्चा- 
लीखाँ का मु हलगा सुसाहव अर इनके दरवार का. HA 
राज़ हिन्दी . भाषा सें पुस्तक लिखने की केसी दात ससमता 
था | इस भाषा को तुच्छ ओर.मुरदा समझता थ स भाषा 
-से योग्यता सम्पादन अपने गौरब का कारण समझता था ! - 

अपने दूसरे विचार के प्रमाण में हम यह सारी . पुस्तक. ह 

पाठकों के सामने रखते है | इसे ध्यान-पूबक पढ़ने.से स्पष्ट ज्ञान 
दों जायगा कि गद्य प्रणाली का क्रमशः विकास होता गया EI 


लेखों में वाक्य रचना, व्याकरणंबिचार, शाई दर्योजना;- मुद्दातरें 


| ` हे, साथ ही साथ भाषा में कुछ अधिक सफाई भी आ गई है 


sf 


AAU तथा भाषा के अन्य ASAT पर अधिकाधक. ध्यान 
आया हे ओर सापा का वल AST उत्तरोत्तर, चढ़ता. गया 
इसी लिये लेखकों के नाम तथा उनके लेख बणक्रम स न रख 
कालक्रम से रखे गये हैं | पहले लेख में विचारं तो. पुष्ट है, 
न्तु प्रकाशन की AKA स Hy als और भाषा क सोएव 
में लेखक की कुछ वेपरंवाही अवश्य पायी जाती हे । दूसरे लेख 
की शोली मं सापा.तो ठठ हिन्दी हे, पर वाक्य रचना A कुछ 
कुछ फारसी का सा सङ्गठन पाया जाता है; क्योंकि लेखक अरबी 
ओर फारसी कां योग्य कदि था | तीसरे आर चाथे लेखांमं भाषा 
की कुछ अधिक सफाई तो कलकती हैँ, परन्तु परिडताऊ शीली 
ने पिंड नहीं छोड़ा 1 पाँचवें लेखक राजा शिवप्रसादक्री रोली- ही 
Saal हे । इन्होंने कठिन-कठिन फारसी--अरंबी शब्द ही 
सहीं लिखे वरन्‌ कहीं फारसी व्याकरण का अनुसरण भी किया 


A 


“ai yt EL 


त्त 
l 
= 


a: 


2 


त्वे आठवें लेखको की भाषा बहत स्वच्छ. सुहावरंदार आर 
सुष्ठु हे | वाक्यरचना ओर व्याकरण का भी अधिक ध्यान रखा 


राया है । नये लेखक चावू हरिशचन्द्र हैं । इन्होंने फारसी रवी | 


) क शब्दों फो निकाल कर राजा शिवभ्रसादःकी शेली को: छोड 
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O प्रकार की मानते 


CEng) 

अपनी एक नवीन शैली स्थिर की है जो पहले ले की सच 
से उत्तम मानी जाती है, परन्तु इसमें दो बातें विशेष हैं । 
ag कि बाबू साहन के क्रिया प्रयोग में पूर्वीपन झलकला 
कभी कमी आमीण शब्द रखने में थी नहीं हिचकते। दसवें | 
लेखक So WAT अहमद की भाषा को हम निश्चित हिन्दी जाम | 
देते हैं। इनकी आवा शुद्ध हिन्दी कही जा सकती, यदि इसमें | 
फारसी अरबी के कठिन शब्द न होते और फारसी व्याकरण के. 
ASAT गढ़ हुए TR न आ जाते । ग्यारहने' लेखक ला थ्री 
निवास दास छे लेखोंमें मुहावरों की अधिक सफाई प्रत्यक्ष है। 


१० रतननाथजी को लोग उदू. लेखक ही मानते हैं । फिसाना | 
आजाद्‌ उनका सर्वमान्य ग्रन्थ है। उसी ग्रन्थ में उन्हाने कुछ ऐसे 
लेख लिखे हैं, जो यदि देवनागरी में लिख दिये जायं तो शुद्ध | 


हिम्दी कहे जा सकते हैं | यही बात प्रमाणित फरनेके 
$ लिये इसने उनका एक लेख संग्रह में दिया है। | 


आगे के शेष लेखक भी बाबू हांरेशचन्द्र की शैली के अनुक 
रएका और पुष्टकर्ता ही हैं । मतापनारायण मिश्र के लेखों मे. 
RUT की प्रधानता रहा करती थी पर खेद से कहना पड़ता. 
\ कि उनके हास्य रस में ग्रांमीणता दा पुट अवश्य रहता हैँ 
} १ RAS हमने उनका कोई हास्यमय लेख नहीं चुना | Yo WAVE | 


ने तीसरे विचार के अनुसार हम हिन्दी भाषा घो दो 
| TEU GTR Sains ya आति दीका ही 2 
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rt नजीर अहमद छर To रवननाथ के भी लेख सस्यमिलित Bry 


हैं। राजा शिवप्रसाद को समस्त हिन्दी ममी एक आदरणीय हिदी 
लेखक मानते है । इन राजा साहब फे इसी लेख में जो इस संम 
में ULI है HALAS, फ़मबक्कद्स, SNL न जलील; GRA, 
as Tatas, इलाका, Tae AWE, TSE, AVN 
गाइईयकाचून, अपने डान्दर जगह दी BATA की ससनीफ रोर- . 
WUE ड पुरतकल्लुफ अुतवाज्जड हुआ, AMET नाजिम आर 
नासिर ETE इत्यादि इत्यादि कठिन अरबी और फारसी 
के शब्द और याक्य सोजूद ह। जब इन शब्दों के लेखक राजा 
साहब हिंदी लेखक माने जाते हैं, वब इमको कोडे ऐसी विधि 
नहीं सिलती कि हम डा० नजीर अहमद ओर Fo रघननांथजी 
को लेखक न साने । 
एक घात घर हे । जब हम गुजराती साहित्य छी आर 
देखते हैं तो set भी दो भकार की भाषा पाते है-(१) शुद्ध गुज- 
णाती (२) पारसी गुजराती | इन दोनों शुजरावि्या का बहुत सा 
साहित्य भी विद्यमान है । हमें आशा दै कि हिन्दी प्रेमी भद्दाशय 
इमारी इस पारशापर विचार करेंगे ओर इसलिये कि छा०्नजीर 
SENG शौर पं०रतननाथके लेख संग्रह करनेका साइस किया हैं 


| ae म होंगे। इन्हें पढ़िये घौर बतलाइये कि राआ रिवमसादके | 
र) न्ख में अधिक फारसी-अरबीपन है वा इन दोनों लेखकों के 
"Bai ऐसी दशामें ष्या चाप कोई प्रमाण दे सकते हैं छि 
` | राजा शिवग्रसाद हिम्दीके लेखक दै और te रसनभाथ किसी 


अन्य सापाके ? आप केवल इतना ही कह सकेंगे कि राजा शिव 


' प्रसादके लेख देवनागरी लिपि में बार्येसे दायी ओर को गये हैँ 


चर इन दोनों लेखफोंके लेख फारसी लिपि में शोनेके aa 
aaa दाई ओर को दौड़े है । परन्तु केबल लिपि-भेदसे साा- 


E Me प्रमाणित नहीं हो सकता । भाषा सातकी पहचान È 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ विदेशी भाषाओं के | 


® 
कह 
Jar 
E< 
me 


चुटियाकी सूचना देते रहेंगे 


है = 
0५) 2५८८ 
Sy a 
~ 
t ` i 
No 
dyt 
More. 
crs 


: - के ह्म इतना ही कह देन । इस वि 
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क्रियापदों से होती हे । एक ही क्रियापद रखनेगात्नी दो भाषाओं $ 
का होना वेसा ही हे जैसे दो व्यक्तियों के शरीर मे अभिन्न कमे. मे 
याँ। ऐसी दो भाषाओं की अलग अलग स्थिति केबल प 
कल्पनामात्र हे । राजा शिवप्रसाद के लेखोंको फ़ारसी लिपिम | 
लख डाल तो कहां कहीं To रतननाथ आदि मिश्रित हिन्दी के 
लिखनवाला से भी अधिक विदेशी प्रयोग दिखाई पडेंगे। | 


यदि हमारा विचार ज्यों का त्यां मान लिया जाये तो स्पष्ट 
हिन्दी के दो रूप समभे जा सकते हैं, शुद्ध और मिश्रित । पह त 
म संस्कत के तूव और तत्सम शब्द अधिक होते हैं, दूसरे 


पूवनियुक्त 'भाषासार? नामक पुस्तक के अभाव सें q | 
मन्त्रीजीके आग्रह से हमने अपने विचारोंके अनुसार वडी उ दी 
म यह संग्रह प्रस्तुत किया हे | आशा हैं कि हिन्दी ग्रेमी महाशय 
भूलों के लिए हमें क्षमा करेंगे और सुधार करने की इच्छा से 


शस समद स हमने वावू वालमुकुन्द गुप्त और पं८ द ल पात 
कृष्ण भट्टके लेख केरल इस विचार से नहीं रखे कि जिस परीचा 
के लिए यह संग्रह किया है उसमें 


इन दोनों महाशयोंर्क पता 
/ ही नियत । उन्हीं से परीक्षा ला 


इन महाशयोंकी क 
अनुमान कर सकते है दारायाकी लेखशेली i 


सवध और सुस्त ec ga Digits ओर हिंदी S 


(९६) 


आं तकां से हमने लेख संग्रह किये है. उनमें जैसा लिखा पाया 


पा ही लिख दिया गया है जिससे पाठकों को उन लेखक की 
वल पेचीका' भी पता चल जाय। | 


विनीत संग्रदकर्त्ता -- 


काशी 
शनिवार, सरस्वती पञ्चगी 0 भगवानदान 


१६७३ ( रामदास गौड़ 


चत्तनी' 

`| गद्यलेखनशेली जबतक भारतेन्दुके सांचेमें ढल नहीं चुकी थी 
Fare वत्तनी पर कोई विशेष विचार नहीं होता था। लेखकोंमें कई : 
Pale अब तक गहरा मतभेद है । हमने भरसक समान वर्तनी रखने 
लाका उद्योग किया है, साथ ही इस विषय में लेखकोंकी व्यक्तिगत विशे 

| पतापर भी ध्यान रक्‍खा हैं ।'विभक्तियां मिलाकर लिखना हम केवल 
व्याकरण क नियर्माक अनुकूल ही नहीं समते वरन्‌ उसमें विना 
_ किसी तरहकी हानिके देशका स्पष्ट आर्थिक लाभ भी देखते हैं। यदि 
विभक्तियां अलगाकर छुपवाते तो ढाई सोसे कम पृष्ठ न होते और 
“ मूल्य भी ARE आने रखना पड़ता | इस सम्वन्धमे एव प्रफ संशोधन 
ह; जो सहायता हमें इसके मुद्रक सेठ महावीरप्रसादजी Nea मिली 
, S a लिये हम कृतज्ञ हैं | 
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| 
दूसरे संस्करण पर वक्तव्य 

पडले संस्करणका संग्रह लिखाइ-छपाई सभी काम एक ai 

के शरीतर किये गये थे। आशा न थी कि ऐसी उतावजीका का 
किसी हिन्दी प्रेमीको पसन्द आयेगा। परन्तु बड़े सन्तोष a 
_ बात है कि हमें केवल एक लेख बदल देने का परासशे भिला | 
दूसरे संस्करणकी तैयारी में हमको समय पर्याप्त सिला 
इने प्रत्येक लेखककी संक्षिप्त जीवनी और शैली की थोड़े से ई 
शब्दो में आलोचना भी दी है। जहाँ-तहाँ टिप्पणियाँ भी दी हैं 
mi सदासुख और राय देवीप्रसाद “पूरणे” का एक एक लेव. 
SNC यढ़ाया । स्वा० दयानन्द सरस्वती, नावू घालसुकुन्द गा 
और पं० बालकृष्ण भट्ट इन तीनों सादित्यिकों को भी संग्रह 
सम्मिलित किया | इस प्रकार पहले १५ लेखक थे, अव १८ हुए) 
इस संग्रह को पहले की. अपेक्षा अधिक उपयोगी बनाने ब. 
अरसक उद्योग किया गया है। इककीस अवतरण में ले केक, 
सात नये है; अतः जो कुछ इस संग्रह में उत्तमता है अधिका 
emt परम मित्र लाला भगवाचदीनफे परिश्रम का फल! 

` जिसका श्रेय उन्दे भिलना 'वाहिये । प्रस्तुत परिवर्तन और परि 


फे लिए बही अकेला उत्तरदायी हे हिन्दी aes इन मूलो | 
की ओर लेखक का ध्यान कुपया अबश्य आकृष्ट कर उस 
FAR | २ SERA ">: 
गत संस्करण के बक्तव्यमें हमने शुद्ध और मिश्रित हिन्दी ; 
जो विवेचना की थीं उसके विरुद्ध किसीका कोई प्रस्ताव मई 
, आज, इस पं करण ओं Bie RRA ahs लेखी. 
के बह अचतरण दिये हैं जो इस ग्रतिज्षाके साथ लिखे गये ३ 


( ११ ) 


कि विदेशी शब्द एक भी न आयें । पहले लेखक हैं. सैयद इंशा- 
अल्लाह जिन्होंने अरवी से वचने के लिए अपने नाम तकका 
अनुवाद कर डाला है । दूसरे लेखक हैं उनसे सो वरस पीछे 
के पंडित रतननाथ सरशार। शुद्ध हिन्दी के प्रयत्न में यह दोनों 
ही कृतकाये हुये, परन्तु दोनों की भाषा में अस्वाभाविकता आ 


` गयी है । मुन्शी सदासुखके दूसरे अवतरणमे भी यही विशेषता 


है. कि “साहब” के सिवा अरबी-फारसीके शव्दोंका प्रयोग नहीं 
हुआ है; परन्तु उनकी शैली कुळ तो इस कारण से और कुछ 


| दार्शनिक विषय होनेसे परिडताऊ हो गई है। इस संग्रह के समस्त 
' लेखकोंका समीक्षात्मक अनुशीलन करनेसे पता चलता हे कि ` | 
गद्य की शैली बही जोरदार हो सकती है जो नित्यकी स्वाभाविक 


योलचाल के अनुसार हो जिसमें साधारण नागरिक शिष्ट भाषा 
के मुहावरों का प्रयोग हो । इसी शैलीकी ओर कालानुसार 
अच्छे लेखकोंकी प्रवृत्ति भी होती आती है, और सदासुख और 
इन्शासे लेकर आजतक अधिकाँश लेखकोंने इस शैली का अच्छा 
नमूना दिखाया है। इस गद्य सुधातरंगिणी का जन्म किसी 
अज्ञात सानसरोवरमें हुआ था और यद्यपि . सदासुख से लल्ल- 
लाल जी तक अधिक उतार . नहीं मिला तो भी सदलमिश्र से 
राजा शिवप्रसाद तक इसे बहुत नीची छलांग AIGA. पड़ी; और 
यव्यपि तब से “पूणं” कविका इसका वेग थोड़ा बहुत नियमित 


~ RT een es च्या 


Reet अपना नाम हिन्दीमें श्रचुवाद करके बताया है । “इंशाअलाइ” 
“eer area दै “जों अल्लाह ने चाहा तो” और यह शब्द प्रतिज्ञा -करते 
समय RRN HEC बहता हाथ HAR PEGE है T. 

| ft ० 2 AF | | 


ERE) | 
चढता गयां है तो भी इसके स्वछुन्द प्रवाहके लिये पूरा ATN प 
नहीं मिला है । अभी कितने ही खेत साचने को पड़े BSS a 
हैं, कितनों ही में अभी वीन भी नहीं पड़े और बहुतेरा x 
हल भी नहीं चला है । अनेक चट्टानोंसे माग TATE है, मर 
प्रभाव के वेगसे घिसकर अभी चिकने नहीं हुए ६। सम | 
पाकर धीरे धीरे रोड़े घिस जायेगे, चट्टानें रेत दोकर बह जायगी! ' 
आर खेतोंमें डहडही हारंयाली शोभा बढ़ाने लगेगी Bile 
विस्तार उन्नति और प्रसार जिस तरद साहित्यके kni 

विस्तारपर निभेर है उसी तरह साहित्यकी उन्नति और अचार 

` सी भाषाके बल और वैभवपर अव॒लम्बित है भाषा और साहित. 
का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैं. । i 
ag: और हिन्दीका अथवा मिश्रित और शुद्ध हिन्दीका साइ 
भूतकालके इतिहास में ही रहना चाहिये न तो उदू की अवहेलन 
व अपेक्षा करनेसे उसके ऊचे दरजेका काव्यसाहित्य नष्ट है 
'संकता है और न नागरालिपि के बांदृष्कारसे व हिन्दीको मुख 
जबान कहनसे उसके साढ़ तरह कराड़ अनुयायी उसे छोड़ सक W 
Rl साथ ही इसमें भी संदेह नहीं कि दोना का व्याकरण एकै 
नियम ओर ARa एक ही हैँ क्रियापद एक ही RI 
सांडारमें भी उदू -के सर्वात्तत कोष “फर हंगे आसफ्रिया” ई 
. हज़ार के लगभग शब्दाम स उसी कोषकारके प्रमाणसे ३२ दर्जा 
के लगभग शुद्ध हिन्दी दै जा तडूव आर अद्ध तत्समक रूपी 
है। जिस हिन्दी का प्रचार इन दिनों नागरी के साहित्य aE 
रहा दे उसमें भी सस्कृतके अद्ध तत्समो और तदूभवोंके fee 
“विदेशी शब्दोकी सख्या थोड़ी नहीं दै । अरबी, तुरकी, फारसी 


iy दी di 


1 
i 
| 


| प यूनानी, फरांसीसी, अंग्रेजी सभ विदेशी 
here "ऐसे घल्नमिल ee 


अलग करना तो दूर रहा, SARI j £ 


| EGR 


बान की प्‌ 
| पहचानना कठिन हो गया है। यह सत्र m की खराद पर 
| AAT हिन्दी शब्द हो गये : | ऐसी दशार्स 
| चढकर faa Mant खासे हिन्दी शाब्द के 
। जब उदू RAN केवल पहिरावेका अन्तर रह Ta ase 
| sama Seat पर निर्भर है कि अपने लेखमें प्रति सेकड 
| D X EN > नदेश विदेशी शब्दोकी 
| कितने शब्द विदेशी रखे और कितने स्वदेशी । an 
। कमी हो तो हिन्द कहना चाहिये; लिपि चाहे जो जे . 
| योगवारिष्ठादि ga हिन्दी भाषाके ग्रन्थ तथा ई हे 
। अख़बार जिनकी भाषासें संस्कृत अद्ध तत्समाका च ट र 
। कारसी लिपिमें छपते है । दोनों शैलियों जितनी a 
। उतना अन्तर नहीं हैँ । रही प्रचारकी वात; सो ड b ip 
यूनिवर्सिटीने उदू को आश्रय दिया है, यदि बम्बई मद्र 
में मुसलमान साइ दक्खिनी भाषाके नाससे उदू का KE 
रहे हैं तो हिन्दीका वड़ा भारी उपकार कर R है | जव अ is 
चित विदेशी शब्दोंको लेकर मिश्रित हिन्दीने साग गरात: स 
दिया तब शुद्ध हिन्दी का प्रवेश तो उन ग्रान्तांकी. भाषा 
तत्समो की बहुतायतसे सहज ही हो जायगा । 
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इस संग्रहका दूसरा भाग जिसमें वत्तमान लेखकों के डा के 
नमूने होंगे इसी ढंगपर तैयार किया जायगा । लेखकाँसे विनीत 
प्रार्थना है. कि अपने लेखों के उत्तम नमूने भेजने की BAM कर 
और प्रकाशित करने की आज्ञा दे । 


बड़ी पियरी; श्रीकाशी | | रामदास गौड 
विजया १०,१६७६ fe 
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इनका जन्म संवत्‌ २८०२३ में दिल्ली में हुआ । पूर्वजों के समय से 
दिल्ली में मंसवदारी चली आती थी, मुगलराज्य के पतनकाल H प्रयाग 
में आ वसे | यहां आकर नवाव्‌ लखनऊ की ओर से प्रयाग के अखबार 
नवीस हो गये | जब प्रयाग ग्रंग्रजों के हाथ आया, अंग्रेजों की सरकार 
से इन्हें तहसीलदार का पद मिला | फारसी उदू की कविता में सौदा के 
शिष्य थे । फारसी, अरबी, हिन्दी, संस्कृत चारों भाषाओं के अगाध 


विद्वान्‌ थे । हिन्दी, SF और फारसी तीनों में कविता अच्छी करते थे । 


अव्बुलकासिम फिरिस्ता के. खण्डन में एक बृहत्‌ इतिहास-अन्थ फारसी 
में लिखा है जिसकी प्रशंसा इलियट ( Elliot ) ने की हे | वेदान्त 
पर कई पुस्तकें लिखीं । उदू में मागवत;रामायण;परबोधचन्द्रोदय छन्दो- 
बद्ध किया । हिन्दी में विष्णुपुराण आदि कई पद्म-अन्थ लिखे | यद्यपि 


कट्टर वैष्णव थे तथापि विचार बहुत उदार थे | सौदा की तरह निन्दा- 


त्मक कविता लिखने में सिद्धहस्त थे | इनके जो गद्य-लेख हिन्दी के हैं उनमें 
तद्भव और शुद्ध तत्सम शब्द हैं भाषा खड़ी बोली हे | विदेशी शब्द एक | 
भी नहीं आयां दै । जैसी भाषा बोलते वैसी ही लिखते थे । यदि संस्कृत 
शब्द ठंसने का उद्योग होता तो सतोगुणी कीं जगह सत्वगुणी, बुद्धि- 


` “बुद्धिमान? का प्रयोग हुआ है। इनके हिन्दी के लेख जो अब तक 
मिले हैं केवल नोट के ढङ्गपर हैं लेख के cg पर नहीं हैं | इनकी मृत्यु 


१८८१ में हुई । उस समय तक उदू गद्य का जन्म भी नहीं हुआ था। 


ose फारसी में “निसार? हिन्दी में “सुखसागर”उपनाम था। नाम में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Aga जाघा' उससे चूक हुई i प्रसिद्ध है छिपा नहीं है, ग 
अपने किये से लज्या खोंची* हैं, क्या हुआ जो देवतों का राज 


५ 
4 
} 


ओर पराक्रम के गव से नारायण-आश्रित नहीं हैं 
' शरि देवता झातबन्त* हैं, कष्ट पायकर नारायण की शरण ना 


होती है। राजा चलही की अवस्था से विचार लीजिये कि उस 


८ हिन्दी-भाषा-सार 
द . | 

1 

सुरासुर निण य | 

| 

प्रसिद्ध योनि है । सुर देवता, ABT दैत्य, संज्ञा है | जो काहि. 


असुर दैत्य हैं, इस बात में दूषण हे । कंस दैत्य ल था, मु 
= ha wy ~ समि 
था; श्रीकृष्ण का मामा, उग्रसेन का बेटा था | तो इससे समि, 


कि स्वभाव असुर है, सनुष्य होय कि अथवा, देवता दैतय होय | 


जिसमें तमोगुण विशेष वही असुर हैं, कोई न होंय । प्रह्माद देव 
था, परन्तु स्वभाव उसका सतोगु्णी था, उसे सुर जानना 


. चाहिये । दुर्वासा त्रह्म-कषि हे, स्वभाव तमोगुणी था, A 


असुर जानना चाहिये | इसी भाँति सनीचर, मंगल भी हैं, आर 


'बहुत हैं, कहाँ तक कहिये । इन्द्र का भी स्वभाव रजोगुणी है 


a: 
`A i 
है, खोटा हे | श्रीमहाराज नरनारायणुजी, बृहस्पति GUTS, आ. 


बहुत सन्त हैं। इनकी सतोबृत्ति है ।; देवता दैत्य एक ही हू 
नस्सन्देह, स्वभाव करके वे देत्य कहलाये, ये. देवता कहलाये। 


x 


जैसे हि ~ - ° निशुंग 
दैत्य पूवदेव> हैं, जैसे. हिरण्याच्ष हिरण्यकश्यप, शुभ-निशुंग 


, स्वाधीन ह 


हे. श्रीमहाराज को अपने वाने की लाज से उनकी सहाय क 


- 


Tr: 
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जगह | “लब्या खींचना, फारसी का 
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कौन खोट थी, सव गुण ही थे, बाँधा गया । जो लीला पुरुषोत्तम 
भगवान अवतार धारकर उनका संहार करते हैं, सो वे धन्य 
प्राणी हैं कि जो अपने पराक्रम और वल से विना हाथ वाँधे 
दो विना विनती किये वरियाई' महाराज से झुक्ति जो अति परम 
पद है ले लेते हैं । महाराज गुणग्राइक हें । उनकी शूरता और 
उदारता से प्रसन्न होकर कृपा करके देते हैं प्रह्लाद भक्ति करके 
उस पद को प्राप्त हुए, दिरणयकश्यप विरोध करके ATA हुआ । 
मोक्षपद्‌ के अधिकारी दोनों हुये ! अस्तु, सव को अभिलाप उसी 
पद्‌ की है । राजा बलि भी तो दैत्य था, वह इन्द्र किस भाँति 
होवेगा ? और जो बह सुतलका राजा है, किस भाँति है? सो 
यह सममिये कि जो देत्य भी है ओर स्वभाव उसका सतोगुणी 
है, वह देवता ही है, Soh सन्देह नहीं। यह इम लोगों की 
Beal है कि जो पराक्रमी है,कि जिनकी मुक्त हेत आप अवतार 
लेते हैं, और इम लोग इस मिस करके उनके गुणानुवाद करते 
हैं और उद्धार होते हैं, कैसी बुरी बात है, जो ऐसे पर उपकारी. 
संत हैं, जिनका स्तुत किया चाहिये, उनकी निद्या* कीजिये सो 
इम लोग ag हैं और वे लोग संत हैं. कि जिनको अहर्निश भग- 
बाल का ध्यान विरोध करके रहा । और मद्ाराज तो न किसी की 
स्तुति से प्रसन्न, न किसी की निद्या से ठुखित। वहाँ निद्या स्तुति 
की सगाइ नहीं है, weg हे क्या कि जीव को उचित जि कि 
इश्वर दी स्तुति अपनी कामना हेतु करे । वे लोग तो आप देव- 
बृत्ति तारायन३ हुए है। हम लोग जो है, हमारा निवाह प्रार्थना 


“giant करके हे । बह पराक्रम हसमें कहाँ हैं कि हिरण्यकश्यप 


aaa वर्षे तप सें सगन रहा, उसका शरीर मिट्टी में सिल 


गया, घूद्दे Wet A उसके शरीर में बिल किये। यह उन्हीं 


4 a फक | *निनन्‍्दा | भवसागर से तारने वाळे | 
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` ब्राह्मण का लोग चरणोदक लेते हैं. ओर चांडाल का जो 


) करना, व्यभिचारी, पराये धन पर दृष्टि रखना। वह स्वभा 
` ब्राह्मण का यह स्वभाव चांडाल, का । जिसमें वह गुण और यई 
STAI होय वही ब्राह्मण, वह चांडाल, कोई क्‍यों न होगे 
_ त्राह्मण के यहाँ से किसी की चिट्टी पत्री नहीं लिखी आयी 
कि वह ब्राह्मण है ओर यह चांडाल है। जो यह i 
संस्कार करके जाह्मण आर चांडाल होता है, तो व्यास जी! 
3 _ नारायण के अवतार हैं धीमरी के पेट से जनमें हैं । नारद जी | 


a ` बोलते हैं.। कवि तो अब तक ऐसा प्रयोग करते F | 


¥ हिन्दी-भाषा-सार | ; 
लोगों से बन Ba न। अपने पराक्रम के वल से मुक्त, 
पद महाराज इरि से बरियाई लेते हैं । आदिदेव ब्रह्मा 
विष्णु सदेश ...सनक) सनन्दन, सनत्कुमार सनातन, लक्ष्मी 
संप्रक्रषि वो TAS, इन्द्र, वरुण, FIC आदि बहुत है क, 
सत्र लोग देवपद को प्राप्त हैं |#...विद्याधर, गंधव, किन्नर, 
जच्छ, दैत्य, पिसाच, प्रेत भी सब देवयोनि हैं । इनमें और देवता. 
में कुछ अन्तर नहीं कैसे कि जैसे मनुष्य में देवता ब्राह्मण्‌ ह ओर 

डाल प्रेत हैं, उनकी जाति में अन्तर नहीं हूँ, मनुष्य दोनो | 


होता है तो सचेल* स्नान करना होता दै । हेतु आचरन जा 
चह आरोपित है, वास्तव नहीं है | ब्राह्मण की क्रिया, 
सतोबृत्ति, अचल, निर्मल रहना, वेदपाठ, यजन याजन p 
तप, सन्तोष, निर्लोभ, निरहंकार, निदभपाखरड । चांडाल! 
की क्रिया जीवों काः हनन करना, दुख देना, अच्छी वात 
सुनना, सञ्जन लोगों के निकट न Foal, केवल मुळ 


oe 


नी है 


आता है। बोलचाल में अबतक सहारनपुर की ओर र्व x | 


०८१९. जगह AR PTB Rad eae) मझे कोर 
भी कुछ इसलाह कर दी हे | कपड़े पहने । E 


LU reece Ss) “> te 
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सुरासुर-निणुय ge 


we 
sane साँति बहत संत St . 
दासीसुत, बाल्मीकिजी पूर्व चांडाल थे । इसी भाति बहुत gas 
ये लोग नारःयण के संमीपी ral कर 5 | a द वियती 
00000 2२2 ह्मण उ ja णय न्या > EA 
संकर हे, त्रह्मण चाडाल की निर र eee 
हे +: से जाना गया संस्कार का भी प्रमाण नही, आरापत 
छ्‌ | Raa जा 3 द 'डाल से ब्राहमण 
उपाधि हैं । जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ चष में चांड उ 
gu, और जो क्रिया शष्ट हुई वह तुरन्त ही त्राह्मण से चाड 
होता है | x Ms 
En ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, gH x X 
का डर नहीं, जो यात सत्य होय उसे कहा चाह. z 
माने कि भला साने । विद्या इस eg IA है Ds 
acai है वह प्राप्त हो ओर उससे नज ससि NS हज र 
स हेत नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की वात कहते लागा को वह - 
z ये धर फसलाइये और असत्य छिपाइये, व्यभिचार ve 
at >= सरापान कीजिये और धनद्रव्य इकठीरा* कीजिये आर a 
iz सुरापान i po 
> = तमोवत्ति से भर रहा हे उसे निमल न चीन S| 
नारा है परन्तु उसे ज्ञान तो नह et 
है, सो नारायण का नाभ लेता हे परन्तु उसे इ ल 
` धन्य कहिये राजा TAA को कि-नारायण की आज्ञः a 
सीस पर चढ़ायी, छापने हाड, ऐसे कासी कुटिल अहंकारी 
दिये कि उसने उन हांडा का वज्र बनाय कर ANGT स 
से यद्ध किया और उसे मारा। जो महाराज क आह E 
दधीचि के हाड़ का aA न होता तो ग्यारह जनस ताई चा x 
से युद्ध में सरबर और प्रबल न होता और जय न पावता | 
` जन्य कहिये राजा अम्बरीष को कि दुवांसा नें Mn 
करके इतना सताया, उन्तके मन में पछताव ही रहा aR 
मुझसे उदास हो गया है बरस भर अन्न Fe में न डाला, उ 
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ताई दुर्वासा हार सान के उनके यहाँ न आया । यद्यपि सहाराज : 


ने उनकी सहाय दी, उनको इस वात का हर्ष, न इस बात का 
शोक । वे अपने स्वभाव करके सतोराणी ही थे। यहाँ इवांसा 
का ब्राह्मणत्व उत्तम जानिये कि राजा छा छात्रियत्व ? विचारिये, | 
बुद्धि तो बड़ा पदार्थ है, उससे बि'चारिये | | 

पर्‌उपकारी कहिये राजा सगीरथजी को, कैसे कैसे कप्ट अंगी- 
कार करके और अपना राजसुख समस्त त्याग करके पायी मुक्ति 
के हेतु गङ्गाजी को भूलोक में लाये ! आज ताई उनका जस : 


a S à ae 
प्रसिद्ध ६-। गङ्गा जी चा नाम भागीरथी ह! 3 
धन्य कहिये राजा प्रथुजी को, नारायण के डादसार है, छ 


जिन्होंने प्रथ्दी मथन करके अन्न उपाया, ग्राम नगर दसाये | 
ओर किसी से सहाय न माँगी, कि किसी और से सहाय चाहेंगे | 
तो उसे दुख होयगा, यह दुख आपको इस हेत अपले पराक्रम 
से जो कुछ बन आया सो किया, फिर कैसा कुछ किया कि इसका | 
areal राजा पथु के नाम से प्रसिद्ध हे ये सव छत्री ही 
o हुए हैं| वेद पुराण शाख सवे विद्या इन्हीं के हेतु बुद्धिसानों ने 
बनायी है, किसी बनिये Me के हेत नहीं वनादी है। छत्री ब्रह्म 
ऋषि; शिवसेवी भी उनकी टहल करते थे। मे लोग ऐसे सुखी | 
` हुए कि पोथी पुस्तक के मिस करके उनका जस दोति कहते थे, | 
. जो खल निपट इस समय उनकी कथा वार्ता सुनके कृताथ | 
. होते हैं। राजा छत्री होय कि अथवा म्लेच्छ, तप नहीं किया | 
दय झर आप सन्त ज्ञानी सेवी होय, वह निस्सन्दह मुक्त | 
जाझ ही ऐसा है, न कोई चत्री ही वैसा है, केवल अमावस की | 


A 
चन का अन्धकार यह. अभागा काल हमारी लूट में है-। ज्ञो हरि | 
ही की कृपा होय तो हम सव जो हैं. दिनका o ii | 


T Ser ह हीं | 
ो न क इसम" किकी सो नती 


a 4 


~ £ 
सुरासुर-निणय 3 


जो हमसे लूलों लंगड़ों को वाँ पकड़कर ठे यी उतार, si 
रि इच्छा क्या है। ससय आच EMN ओर यहाँ आसर हरि 
। और कोई डवलम्बन आसरा नहीं है । वहकानेवाले वहुत 


हँ । नसो सच्चिदानन्द | 
HATA 
दोहा--हरि गुरू सन्तन को अमल, चरन कमल मकरन्द | 

f ` मस्तक धरि कळु कहत हों, नमो सच्चिदानन्द llr 
प्रथम भ्रवपद में जो यावा ATTA नें परमाणु से लेकर आदि 

। कल्प ताई कहा तो नारायण को कालरूप करके ब यह्‌ 
। चैशेषिक मत है । सत अनेक हैं । मीमांसक नारायण को कमेरूप 
। करके कहते हैं. । पातंजल पवनरूप कहते ९ | शून्यवादी 
। आकारारूप कहते हैं । वौद्ध पक्षरूपसूत करके कहते हैं.। जितने 
| शरूप कह. wer ता त 
। शाख हैं सव सत्य कहते है! जैसे प्रतिविम्ब पानी में भी दिखाई 
| हे यत में सी दिाखडे देता है । परन्तु उत्तम, 
। देता हे । हलव्वी' दरपन में की पे मे के स 

| सध्यस,-निकृष्ट विचारना अपनी अपनी बुद्धि का कास है। 

हि fan ~ थे 

| इृप्टान्त-- कितने जन्मान्ध किसी गाँव: में बसते थें। वहाँ a 
| श्राय निकला | जितने अन्धे थे यह वात सक E र्‌ 
. मुदित हुए, सव मिलकर कहने लगे कि चलो हाथी देखिये | सव 
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ae व्य as लिखा 
यह अंश बाबा .दयालुदास के WAT की याख्या मंलि' | 
a । घ्र वपद्‌ ठीक पढ़े न जा सके इसीलिए यहां नहीं दिये 
गये ।इनके हिन्दी के लेख फारसी के शिकास्त श्रक्षरों म होने oss 

` कठिनता से पढे जाते हैं। जहाँ तहा कीड़ों ने भी इपा की है 
कठिनाई तिगुनी हो जाती है।. . , ... ८ 4 
के १हलब, जिसे अंग्रेजी में warn (Aleppo ) कहते हैं, 
| S दर्षणों?के0. RoN Wah Collection. Digitized by eGangotri 
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! 
मिल कर आये। आखो से तो अन्धे थे। किसी ने a’ cal 
हाथ से, उसने कहा--हाथी अजगर के बरावर है | किसीने उसकी 5 
पूछ पकड़ी, उसने कह्य-- साँप के वरावर है | एक ने उसके पाँव 
पकड़े, उसने कहा हाथी सम्भे के वरावर है। एक ने उस 


कान पकड़े, उसने कहा हाथी छाज के' बरावर है। एक ने उसके e 


दाँत पकड़े, उसने कहा हाथी खूं टियों के (१) वराबर है 
वह जो ऊपर हम लिख आये सव अन्धों के हाथी : j 
और सुभाके ar हाथी साक्षात्‌ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, 
Weird, वह छिपा हुआ नहीं है पर आँखें हृदय की 
चाहिये सव रूप और नाम नारायण ही के हैं अथवा एक 
नहीं । जो सूत को विचारिये तो मऊ, ढाका, चंदेली? भी सत्या | 
इत ही का भाव गया तो वे.भी सब कहाँ हैं ? स्थूल सी वहीं | 
- = ` SRT भी वही है। जो जल है तो बूंद भी जल हे, और 
पखर भी जल है और जो जल ही नही तो सव इष्ण हे) 
मसर भुवपद में वेदान्तं का मत लेकर कहते हैं जिसे ब्रह्म | 
Re हैं बह निवा पद है, निरपाधि है, चेतन है, मन चित्त वि 


7 
“ee 


Sal का बनना देखा जाता है, पर अब “«युकाका? . 


इस मकार क्रिया से स 
SS का प्रयोग देखने में नहीं आता | 


3 र ae 

| मऊ, ढाका, चंदेली आदि | af 

were चत्यार्थ `~ स्थान बढ़िया लिये ने 
| ¢ 

0 जव शालेणड” “राजी” Cais” Seas “'कनानोर? |. 
R “TET RREA R स जाते fl 


te 
‘ } 
n iir 


. पद से - केवल अबाच्य पद्‌ हे | ब्रह्म ¦ 
RH समाई किसी वस्तु की नहीं। sa a 


यकार समझा जाता । ` 


ae 


य्‌ 
आशाङ्ा--तुमने जो कहा निरुपाधि ह आर चेतन द T z 
जगत aaa उसकी सत्ता से स्थित है । विना 
असम्भव हे । विना उपाधि आरोपण बनता नह । _ 
| 


सुरासुर-निणय 


क 
| 


। उ०--ज़व ताई बह अवाच पद अपने एक रूप सं लय i 
ताई उसका नास है न रूप ह, TEL किसी पन oe es 
जिस समय उसने अपनी इच्छा की पौन के ws के E 
toe ब्रह्म उसी समय अज्ञान के परिणाम से ना हक 
| गया महावाक्य कि इसे राम-तारकमन्त्र आर राजमन्त्र 


६ इसका साक्षी हैं, तत्वमास i 


Tae तू है, 'सो. ते, ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि वचि | 


= = गावर्हि वैदा^।९८ षस Salonen Digitized by eGangotri 


२--सेयद इंशाअज्ञाह खाँ | 

सैयद इंशाश्रज्ञाइ खां नाम और इंशा उपनाम था । भुसलमान 
कवियों में यह अपूर्व विद्वान्‌ प्रतिमाशाली और 'बहुभाषाविद हो गया। 
है | जन्मकाल अनिश्चित है दूसरे शाहआलम के समय में मुरशिदा 
बाद से दिल्ली आया । राजमान्य हुआ । अन्य राजकवियो से ; 
समका गया | परन्तु नेत्रहीन मुगल सम्राट अज्ञरेजों से पेन्शन पाने लगा | 

. या । दिल्ली-पतन हो चुका था ।-तत्कार बहुत था, पर EATI सन्तुष्ट न 
डा, अन्ततः लखनऊ आया | कुछ दिनों नवाब सञ्चादतञ्रली खां 
के यहाँ बड़ा आदर था, परन्तु सभा में किसी समय इसके मुँह से कोई. 


कहानी! इसने यह प्रतिज्ञा करके लिखी थी किं बिदेशी शब्द एक भी E 


पकार अनुप्रास लाये हैं वह ढंग | 
फारसी अरवी ओर ga का है | विदेशी शब्दों से बचने के अत्यधिक | 


उद्योग से अस्वाभाविकता ग्रा गयी हे । शुद्ध हिन्दी उसकी अपनी भाषा | 
EERI क d 


यह a पता नहीं लगता कि कहानी कब लिखी गयी | पढ़कर | 
अनुमान होता हे कि दिल्लीवास के अन्त में लिखी होगी और, wae 
वास. Sclewahgamwadi Math Collection. pigitized by ६ argo = 
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रानी केतकी की कहानी ११ 


n 


रानी केतकी फी कहानी 


m Ma we अपने anes ने के 
सिर झुका कर नाक रगडला हँ उस अपने बनाने वाल के 


साम्हने जिसने हम सब की बनाया आर बात की वात में वह 
कर दिखाया जिसका भेद किसी ने न पाया। आतियाँ' जातियाँ 
जो सांसें हैं उसके विन ध्यान यह फांस हैं. । यह कल का पुतला 
जो अपने उस खेलाड़ी की सुध we तो खटाई में क्यों पड़े और 
कड़वा कसैला क्यों हो! उस फल की मिठाई चक्खे जो बड़ों से 
बड़े झगलों ने चक्खी हैं देखने को तो आँखें दीं और सुनने 
को यह कान दिये, नाक भी ऊँची सव में कर दी। मरता को 
जी दान दिये। सिट्टी के दासन को इतनी सकत? कहाँ जो अपने 
कुम्हार के करतव ga ताड़ सके। सच हैँ जो बना दो सो 
अपने दलाने बाले को बया GUS और क्या दहे, रॉ जिसका 
जी चाहे पड़ा वके । सिर से गला पाँच तक जिउने रोंगटे = जो 
सब के सब लोग उठें और सराहा करें, और इतने वरस इसी 
ध्यान में रहँ जितनी सारी नदियों में रेत, और फूल फलियाँ 
खेत में हैं, तो सी न हो सके, सराहा कर । 

अब यहाँ से लिखने दाला या लिखता हे कि एक दिन बैठे 
बैठे यह बात दापने ध्यान चढ़ी, कोई कहानी ऐसी कहिये जिसमें 
हिन्दुबी छुट और किसी बोल की पुट न मिले, तव जाके भेरा 
जी फूल की कली के रूप रिले, बाहर A? वोली ओर गवारी 


कुछ उसके दीच.न हो | अपने मिलनेबालाँ में से एक कोइ 
्रानेवाली जाने वाली । पञ्ञावी बोलचाल में अब भी ऐसे प्रयोग 

आते हैं | सौ वरस पहले की कविता में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। 

| so—“ae सरते इलाही किस देश बस्तियाँ हैं । जिनको कि देखने 

कू आँखें तरस्तियाँ हैँ |?” | 

ग | शक्ति. जाई, तरह MAR Sollection. Digitized by eGangotri 
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पढ़े लिखे पुराने घुराने डाग' बड़े घाग* यह खटरागः i | 

सिर हिला कर सुह ठठियाकर* नाक भौं चढ़ा कर हि 
पथराकर लगे कहने, यह वात होती दिखाई नहीं देती, हिन 
पन भी न निकले, और भाखापन भी न ठुस जाय, जैसे 
लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, sat 
S त्यां बही सब डोल रहे, और छाँह किसी दी न पड़े, यह नहीं 
i होने का । मैंने इसकी owt साँस की फाँस का टोकरा" हे ! 
i झु फला कर कहा--मैं कुछ ऐसा बड़ा बोला नहीं जो राई को 
E प्त कर दिखाऊ और झूठ सच बोल के Salgai नवाज 
हः और वेसुरी वे ठिकाने की उलमी सुलभी तांन ले जाऊ, जो. 
SAAT हो सकता तो भला यह वात सुं ह से कयां निकालत 
j जिस ढब से होता इस TS को टालता | हि 
_ अब इसकी कहानी का कहने वाला यहाँ आपको जताता र 
जसा कुछ लोग उस पुकारते है, सुनाता ६ । दहना हाथ मुंह पर 
फेर आपको जताता हूँ, जो मेरे दाता ने चाहा तो वह तावभाव' 


moe | 
; 
; 


‘ 
| 
` 
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4 


ऑर राब-चाव और कूदफाँद' और लपट झपट दिखाऊ 


4 


ba देखते - | a त व्वा 
जा दुखते ही आपके ध्यान कां घोड़ा जो विजली से भी वहुव 


> चंचल P VA A पैक RB 

„`ˆ पगलाः में हैं हिरन के रूप अपनी चौकड़ी भूल जाय। 

a 'चौतुका% = 

OO पै अपने चढ़के जो आता हूँ मैं, E 
— *रितव जो है सो सत्र दिखाता हूँ मैं। 


. १ = 
पुराने खयाल के, दक्रियानूसी ग्रादमी | *चालाक, धूत । 
“TEN, बखेड़ा, संकट, झापत्ति! घट 
५... ? ४9 WR, ्रपत्ति। दांत निकाल कर | 
पता. लगाकर | Tee | E 
अरवी "¢ स्व ई - z B : tq So 
न ey है छन्द हे | स्त्राई का अर्थ है चोपा 
"CS ian Ai रष Distized by eGangoti © | 
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उस चाहनेवाले ने जो चाहा तो अभी, | 
कहता जो हैँ कर दिखाता हू मे ॥ 


~ ` Ç ~- 
आना जोगी महिन्दरगिर का केलास पबत से ऑर 
fica हिरनी कर डालना कु वर उदयभान 
Hit उसके सा बाप को 


जगतप्रवाश अपने गुरु को जो केलास पहाड़ पर रहता था 
at लिख भेजता हैं--कुछ हमारी सहाय कीजिए | महाकठिन हम 
-चिपतामारों को पड़ी है। राजा सूरजभान को अव यहाँ तक 
बाबजक ने लिया है जो उन्होंने हमसे महाराजा से नाते का डौल - 
किया | कैलास पहाड़ का एक डाल चाँदी का है, उस पर राजा 
जगतप्रकाश का गरु जिसको इन्द्र-लोक के लोग सब महिन्दरगिर 
कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई ACT लाख अतीतों* के साथ ठाकुर 
के भजन में दिन-रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रांगे का 
बनाना तो क्या, और गुटका सु ह में लेके उड़ना बरे? रहे, उसकी 
और अर वात इस ढव की ध्यान में थीं जो कुछ कहते 
और सुनने से वाहर हैं । मेह सोने और रूपे का बरसा देना, 


. और जिस रूप में चाइना दो जाना, सब कुछ उसके आगे एक 


खेल था और गाने में और वान वजाने में महादेव विन* सब ` | 
उसके आगे अपने कान पकडते थे। सरस्वती जिसको हिन्दू 


. कहते हैं । आदि शक्ति उसने उसीसे कुछ कुछ गुनगुनाना सीखा 


था। उसके सामने छै राग, छतीस रागनियाँ आठ पहर बांदियो” 


का सा रूप घारे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं | वहां 


१इस तरह अध्याय. का नाम देना शुद्ध फारसी की रीति दै । 
रगुमाईँ, त्यागी | ३दूर | महादेव को छोइ | “लीड़ियों का। 
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अतीतों को यह कह कह पुकारते थे--मैरोगिर, भास्कर 


a 


à 


हिंस्डोलगिर, मेघनाथ, किदारनाथ, दीप कसेन, जोतसह 
सारज्ञरूप और अतीतने इस ढब से कहलाती हैं गूजरी, : ईः 
असाबरी, गौरी, मालसिरी, विलाबल ज य चाहता था, अधरा 
सिंहासन पर बैठ के लदाथे फिरता था, और नव्ये लाख > 
गुटके अपने सु ह्‌ में लिये Tea बस्न पहने हुए जटा जिखरे उत 
साथ होते थे । जिस घड़ी राजा जगतप्रकाश की चिट्टी एक वग 
ले पहुचता है, जोगी महिन्दरगिर एक चिघाड़ सार के दलव 
को दुलका देता है । वाघस्वर पर बैठे भभूत अपने यु ह में 
इड छ पढ़न्त' करता हुआ, पवन के घोडे दी पीठ ला 
` और सच अतीत सृगढछालों पर बैंठे हुए Tes झु में लिये हु. 
चोल उठे--गोरख जागा । एक आँख की भपक सें यहाँ | 
पहुंचता है जहाँ दोनों महाराजा में लड़ाई हो रही थी । पहले | 
एक काली आंधी आई, फिर एक वड़ी टिड्डीः आयी, किसी क्ष 


भीड़माड़ राजा सूरजभान की थी कुछ न समक गया किपर i 
oe गयी और इन्हे कौन उठा ले गया। ओर राजा जगतप्रकाश के 
लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर Bas की बूंदोंकी 
चन्दी-नन्दीं फुहार सी पड़ने लगी । जब यह सब कुछ हो चुका! 
| तो गुरुजी q अपने अतीतों से कह दिया--डदयसान, सूरजभान ै 
Taaa इन तीनों को हिरन हिरी यना के किसी बन में|. 
छ NS दो, और-जो इनके साथी हों उन सों को तोड़फोड़ stl]. 
मान और ५५ सी ही किया | प्रीत का सारा 
Sus उदयभान और उसका वाप बहू महाराजा सूरजभान और | 
A वह महारानी लच्मीमास हिरस-हिरली घत. बन a 
a CRTs विडीद्रला१5॥ Collection. Digitized by eGangotri | 
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की हरी घास कई बरस तक चुनते रहे,ओर उस भीड़साड़ का 
तो कुछ थलवेड़ा न मिला जो किधर गयी और कहाँ थी। 

यहाँ की यहाँ ही रहने दो, आगे सुनो अव रानी केतकी की 
वांत और महाराज जगत्‌ग्रकाश की । इनका घर का घर गुरुजी के 
पाँबो पर गिरा और सवने सिर झुकाकर कहा,- महाराज यहः 
आपे बड़ा काम किया हम सबको रख लिया | जो आज आप 
न आ पहुँचते तो क्या रहा था । सवने मर सिटने दी ठान ली 
oft । राज पाट सव हमारा अब निछावर करके जिसको चाहिए 
दे डालिये | हम सबको अत्तीत बजा के अपने हाथ लीजिये। राज 
हमसे नहीं थम सकता | सूरजभान के हाथ से आपने बचाया, 
अब कोई इनका चचा चन्दरभान चढ़ आवेगा तो क्योंकि वचना 
होगा | अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का fhe" 
' मुह हस कहां तक आपको सताया करेंगे। यह सुनकर जोगी 
सहिन्द्रगिरि ने कहा--तुम सत्रं हमारे बेटे बेटी हो, आनन्द 
करो, दनदनाओ, सुख चेन से रहो, ऐसा वह कोन हें जो तुम्हें 
आँख भरकर और ढब से देख सके | यह वाघस्वर ओर यह 
भभूत हमने तुम्हें दिया, आगे जो कुछ ऐसी गाढ पड़े तो बस 
वाघम्यर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धरके फू क दोजियो । 
वह रोंगटा फुकने न पावेगा हम आल पहुंचेंगे । रहा अभूत तो 
इसलिये है, जो कोई We जव इसे अजन करे वह सव देखे 
_ आर उसे कोई न देखे, जो चाहे कर ले | धन गुरू महिन्दरगिर 
> जिसके पाँव पूजिये और घन महाराज कहिये। उससे तो 
` कुछ छुपाव न था, महाराज जगतग्रकाश उनको मोरछल करते 
o हुए राजियों के पास ले गये। सोने रूपे के फूल में हीरे मोती 


"रे 


“Megs, Ge gat (नीरसता व कुल्वाद से मुँह विगडने क" . 
' R aA जाना कहते हैं 
Ma 
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जज 
इन्हे ke 


सवकी पीठे ठांकी | रानी केतकी ने भी दरडबत की, पर जी! 
जी में गुरुजी को aga सी गालियां दीं, गुरुजी सात दिन ख 


रोद भर भर सबने निछावर किये, ओर माथे रगड़े । X 


रातें यहां रह के राजा जगत्भ्रकाश को सिंहासन पर agi 
डौ] => A 
अपने उस वाघम्वर पर उसी डौल से कैलास पर आ धब 


राजा जगत्प्रकाश अपने अगले ढव से राज करने लगा | a 


हिरन ओर हिरनियों के खेल का विगइना और ने 
सिर से झुंबर उदयभान का रूप पकड़ना 4 

'एक रात राजा इन्द्र, गुसाई महिन्दरगिरं निखरी b 
चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आस-पास यार, 
के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले us झुकाये खड़े थे। tat 
राजा इन्द्र ने कह दिया, इन सब हिरनों पर पढ़ के “मेरी सक्त 


| यू की भगत win. ईश्‍वरोवाच भगत _फरोमंत्र, ईरवरोवाच” एक एक छींटा पायी: 
S । क्या जाने बहू पानी केसा था । पानी के छोटे के साथ ही 
कु बर उद्‌यभान और उनके मां वाप तीनों जाने हिरनों का रू, 
छोड़कर जैसे थे बैसे हो जाते हैं और अपने पास बड़ी आवः| ` 
अगत से बैठाते हैं और बही पानी का घड अपने लोगों को देक 
) \ वहाँ मिजवाते हैं जहां सिर सुड़ाते ही ओले पड़े थे। राजा इन्दर. 
| के लोग जो पानी के छीटे ही ईशंबरोबाच पढ़क देते हैं, जो जो f 
/ भर सिटे थे सव उठ खड़े होते हैं और जो जो अध-सुए हो के। 
भाग बचे थे सव सिमट आते हैं | राजा इन्दर ओर महिन्दरगिर | 
कु वर उदयभान और सुरजभान ओर रानी लक्ष्मीबास को |: 
लेकर एक उडन खटोले पर बैठ के बडी धूम-घाम से उनको | 
अपने राज पर बैठा के च्याह के ठाट करते. हैं । सेरों हीरे-मोती | 
उन सव पर निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उद्य” | 
भान्टझोर RAD लक्ष्मीचास पै सही स प कर | 


35 
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फूले अपने में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते 
जाते हैं, जोरे भौरे के मुंह खोल दो' और जिस जिसको जो जो 
उकत सूझे बोल दो । आज के दिनसा और कौन सा दिन होगा 
हमारी आंखों की पुतलियों का जिससे चेन है, इस लाड़ले इक- 
लौते का व्याह और इम तीनों का हिरनी के रूप से निकलकर 
फिर राज पर बैठना । पहले तो यह चाहिये, जिन जिनकी 
बेटियां विन व्याही झु वारी हॉ उन सबको इतना कर दो जो 
अपना जिस-जिस चावचोज में चाह अपनी-अपनी गुड़ियां 
ANC फे उठा दें? और जब तलक जीते रहें हमारे यहां से सब 
खाया पिया करें और राजभर की बेटियां सदा सुहागनें वनी रहें 
और Ge राते* छुट कभी कोई कुछ न पहना करें और सोने 
रूपे के किवाड़ गङ्गाजसुनी सव घरों में लग जावे, सव कोठा के 
माथां पर केसर और चन्दन के टीके लगे at और जितने पहाड़ 
हमारे देश में हों उतने ही रूपे सोने से पहाड़ आमने-सामने 
खड़े हो जावें, और सबकी चोटियां मोतिया की मांग से विन 
सांगतागे भर जावें और फूलों के गहने और वर्न्दनवार से सव 
. आड़-पहाड़ लदे-फंदे रहें ओर इस राज से उस राज-तक अधर 
अधर में छात सी बांध दो; el चप्पा कहीं न रह, जहां धूम- 
O aA भीड़भड़का न हों, ओर यह डोल कर दो जो जिधर से 
-दूल्हे को व्यादने चढ़े सब लालड़ी ओर हीरे और पुखराज की 
इधर उधर कंबल की ठट्टियाँ Ga जायें ओर क्यारियां ही हो 
जायें जिनके वीचा: बीच से ही निकले और कोई डांग और 
o पहाड़ृतली का-उतारः चंढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिनकी गोद 
__ पखोटों और फूलों से भरी भतूली न हो | 


` ` ऐैसंब को मनचाही कइने की स्वतन्त्रा दे दो ।* जैसे इच्छा करें । 
. SARRA लाश | "खाली आकाश कहीं न रह जांय। 
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राजा इन्दर का ठाट करना उदयभान के : 


व्याहने के लिये a | 
ae 
राजा इन्दर ने कह दिया वह अपछारायें चुलबुली जो अपनी | 


Ta 


जोबन के मंद में उड़ चली हें उनसे कह दो" सोलह सिंगार वाह 


bh 


बाल गजमोती पिरोवों | अपने अपने अचरज ओर अचस्भे के | 
उड़नखटोलों की क्यारियाँ और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस ' 
तक हो जायें और ऊपर ही ऊपर मिरदंग, बीन, जलतरंग, 
मु हचंग तबले, करताल, और सैकड़ों इस ढब के अनोखे ह 
बजते आयें और उन क्यारियों के चीच में हीरे, पुखराज धे 
मोतिया के झाड़ और लालटैनां की भीड़भाड़ tal । 
दिखाई दे और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल, फुलभड़ियां जाही, 
जूहियां, कदम, गेंदा, चमेली इस ढब में छूट जो देखतों की. 
छातियों के किवाड़ खुल जाय और पटाखे जो उछल-उछल के पूरे | 
उत्तम से दसती सुपारी और बोलते पखाटे ढुलढुल पड़ें और ह 
उम सब को हसी आवे तो चाहिये उस हँसी से मोती की लिया. 
ई जो सव से सच उनको. चुन चुन के राजराजे दो जावें। 
)  डोमनियों के रूप में सारंगियां छेड़ छेड़ सोहले गाओ, दोनों हाथ |. 
१ डैलाओ, उंगलियाँ नचाओ जो किसी ने सुने हों वह ताव भाव. 
| "७ रावे चाव दिखाओ, giat कपकपाओ और नाक | 
` "तान आन भाव बताओ, कोई फूटकर रह न जाओ, ऐसा. 
| SS लाखा बरस में होता-है। जो जो राजा इन्द्र ने छपे 
SES निकाला था, आँख झपक के? साथ वह होने लगा और | 
` 'श्रादि से a c क | संस्कृत Sa: 
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जो कुछ उन दोनों महाराजा ने कह दिया «। सब कुछ उसी 
रूप से टीक ठीक हो गया। जिस व्याह की यह छुछ . फेलावट 
आर जमावट और रचाबट ऊपर तले इस THIS के साथ होगी 
उसका आर भी HE; फैलावा होगा यह व्यान कर लो । 


Sie करना शुसाई महिन्द्रगिर का 


जब BAL उदयभान को उस रूप से व्याहने चढ़े और वह 
ब्राह्मण जो अंधेरी कोठरी में मु दा हुआ था उसको भी साथ ले 
लिया और बहुत से हाथ जोड़े और कद्दा-ज्ाह्मण देवता हमारे 
कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीति होती चली आयी है 
बताते चलो । एक उडुन खटोले पर वह भी रीत बत्ताने को साथ 
हुआ । राजञा ओर Tals सहिन्दरगिर ऐरावत हाथी पर 
WAG BAG देखते भालते सारा अखाड़ा लिये चले आते थे । 
राजा सूरजभान दूल्हे के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल 
था । इतने में एक सन्नाटा हुआ । सय के सव जोगी बने इए 
मोतिया छी लडियां के सेली-तागे गलों में डाले गात्तियां उसी ढब 
की वांधे सुराछालों और वाघम्वरों पर आ टपके । लोगों के जियो 
में जितनी उमगें छा रही थीं, वह चोरुनी पचशुनी हो गयीं। 


' सुखपाल आर चंडोली पर और रथों प॑र जितनी रानियाँ और 
- महारानी लद्मीवास पीछे-चली आती थीं सबकी गदगदियाँ - 
सी होने लगीं, उसमें कहीं भरथरी का स्वांग आया, कहीं जोगी 


जैपाल आ खड़े इए, कहीं महादेव और पारवती दिखाई पडे 


कहीं. गोरख जागे, कहीं सडन्डरनाथ' भागे, कहीं मच्छ कञ्च 
'बराह सम्दुख्र हुए कहीं PHI, कहा हरनाऊुरशा अर नरसिंह 


. कहीं राम, लळमन सीता साम्इने आये, कहीं राब*-ओर लङ्का का 
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बखेडा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैयाजी का | 
जन्साष्टी में होना और वसुदेव का TS में ले जाना ओर उनका | 
उस रूप से बढ़ चलना और गाये चरानी ओर सुरली बजानी | 
और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रस ऑर SAT 
का वस कर लेना, कहीं बनसींवट चीरघाट वृन्दावन करील कौ 
कुछ बरसाने में रहना और उस कन्हैया से जो जो छुछ हुआ था | 
सब का सव ज्यों का त्यों आँखों आना और द्वारका में जाना. 
आर वहीं सोने के घर वनाना और फिर त्रज को आला ओर | 
सोलह सौ गोपियों का तलमलाना साम्हने आ गया | उन पेर 


otal 


में से उधो का साथ पकड़ कर एक गोपी के उस कहने से सबको 


है 


जला दिया जो उस ढव से वोल के रूँ थे हुये जी को खोलती थी। 
| कवित्त a : 


ह 
| 
> 
जब छाँड़ करील की कुज्ञन को हरि द्वारकाजीव माँ जाय बसे | | 
É ` कलधीत के धाम बनाय ga महाराजन के महाराज भये ॥ 
(0: . तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु औरहि नाते जोड़ लये । | 
/ घरि रूप नये किये नेह नये और गैयाँ चरायवों भूल गये | 
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यहा छन्दोमंग हो गया उदू के जिन कवियों ने हिन्दी के ढर्ज | 
Roe ee जते है Looe | सो ji Š 


३-५० लल्लूलाल जी 


do लल्लूलाल नाम ओर “लाल” उपनाम था | गुजराती ब्राह्मण 
थे । जन्म-मरण का समय निश्चित नहीं है। परन्तु संवत्‌ १८६० में 
इन्होंने प्रेमसागर लिखा | मिश्रबन्धुओं का अनुमान है कि इनका जीवन- 
काल १९८२०---१८८१---१८८२ विक्रमी है। रहनेवाले श्रागरे के थे | 
मुशिदाबाद और कलकत्ते में नोकरी की | फोटविलियम कालेज में रहकर 
इन्होंने मिस्टर गिलक्रिस्ट के आदेश से खड़ी बोली में प्रेमसागर, सिंहासन- 
बत्तीसी, वैताल-पच्चीली, आदि कई ग्रन्थ लिखे | विदेशी शब्द यहद भी 
भरसक नहीं रखते ये, पर ब्रजमाषापन से इनका गद्य खाली नहीं है । 
इनके गद्यमे भी अनुप्रासों की बहार है, पर इंशा की तरह अस्वाभावि- 
कता नहीं है और विदेशी महावरे ओर विदेशी ढङ् भी नहीं पाये जाते । 
सदल मिश्र के साथ साथ हिन्दी-गद्य के जन्मदाता सममे जाते हैं 
परन्तु इनके पहले खड़ी बोली का गद्य लिखा जाना आरम्म हो चुका था, 
परन्तु इनको रास्ता साफ करने का यश अवश्य है । पहले के लेखकों 
से तुलना करने पर प्रकट होता है कि इनकी शेली अधिक पुष्ट हो चुकी ` 
थी और वाक्य-रचना के नियम वर्तमान रूप धारण कर चुके थे | 


Ah , स्यमंतक मणि को कथा 
l ` ( प्रेमसागर से ). 


` चौ०--श्रीहरि को मणि चोरी लायो । पुनि सत्राजित मन पैंछतायों | 
i Ace व्याहि संतभामहि जैसे | रुचिर चरित्र बखानहूँ तैसे ॥. _ 
` श्रीशुकदेव मुनि बोले कि महाराज ! सत्राजित ने पहले तो _ 
_ श्रीकृष्णचन्द्र को मरि की चोरी लगायी पीछे झूठ समझ लज्जित 


ड़ iT कन्य कों | यह $ सुन 
दो सने अपनी कन्या सत्यभामा त्यभामा हरि पाल्य दी । यह g 
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राजा परीक्षित ने श्रीशुकदेव जी से पूछा कि ऋृपानिधान! . 
सत्राजित कौन था, मणि उसने कहाँ पायी आर कैसे हरि के! 
चोरी लगायी, फिर क्योंकर झूठ समझ कन्या व्याह दी; यह तुर 
मुझे gata के कहो | श्रीशुकदेव जी बोले कि मः a 
सब सममा कर कहता हूँ । सत्राजित एक यादव था, जिस 
बहुत दिन तक सूये की अति कठिन तपस्या की तव सूय देवता 
ने प्रसन्न होकर विसे निकट बुलाया मणि देकर कहा कि स्यसन्तइ' 
. मणि इस सणि का नाम,इसमें है सुख संपति का विश्राम,सदा तू इस 
मानियो और बल तेज में मेरे समान जानियो | जो इसे जप. 
संयम ब्रत कर ध्याचेगा तो इससे मुँह माँगा फल पावेगा। जिस. 
देश नगर घर में यह जावेगा बाँ दुःख दरिद्र काल भी न वेगा 
सवदा सुकाल रहेगा और ऋद्धि सिद्धि भी cer । महाराज! 
ऐसे कह सूर्य देवता ने सत्राजित को विदा किया आगे प्रातः है| 
उठ वह ग्रात:स्नान कर संध्या तपेण से निश्चिन्त हो नित्य चन्दन 
अन्तत, पुष्प, धूप, दीप नेवेद्य सहित मणि की पूजा किया 
आर उस मणि से जो आठ भार सोना निकले सो ले और प्रस 
रहे । एक दिन पूजा करते करते सत्राजित ने मणि की शोभा 
कांति देख निज सन में विचारा कि बह मणि श्रीकृष्णचन्द्र जी! . 
को ले जाकर दिखाइये तो भला । यों विचार-मणि कण्ठ में बाँध 
सत्राजित यदुवंशियों की सभा में चला। सणि का प्रकारा दूर 
देख यदुबंशी खड़े हो श्रीकृष्ण जी से कहने लगे कि n io 
तुम्हारे दशन की अभिलाषा किये सूर्य चला आता है । तुर è 
Fa रुद्र इंद्रादि.सब देवता ध्यावते हें । और आठ पहर ध्यान धर! 
, तुम्हारा यश गावते हैं, तुम हो, आदि पुरुष अविनासी, तुर 
नित सेवती है कमला भई दासी। ooo a 
चौ०--ही तुम सव देवन के देव । कोउ नहिं जानत तुम्हरो मेव ॥ |` 
CCIE TR ee चरित अधार फ्यीं HER SET Il | 
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महाराज | जव सत्राजित को आता देख सब यदुवंशी या 
कंहने लगे तब हरि बोले कि यह सूर्य नहीं, सत्राजित यादव € | 
इसने सूर्य की तपस्या कर मणि पायी है | इसका Hm सूये 
के समान है, वही मणि बाँधे चला आता है । महाराज ! इतनी 
चात जव तक श्रीकृष्ण जी कहें तव तक वह जाय सभा में वेठा । 
जहाँ यादव पसासार खेल रहे थे। मणि की कान्त देख सबका 
मन मोहित हुआ | श्रीकृष्णचन्द्र भी देख रहे। तब सन्नाजित 
कुछ मन ही मन समक उस समय विदा हो अपने घर गया। 

आगे वह मणि गले में वाँध नित आवे एक दिन सव 
यदबंशियों ने इरि से कहा महाराज ! सत्राजित से मणि ले राजा 
उग्रसेन को दीजे और जगत्‌ में यश लीजे। यह मणि इसे नहीं 
कवती, यह राजा के योग्य है। इस वात. के सुनते ही श्रीकृष्ण ने 
हँसते हँसते सत्राजित से कहा कि यह मणि राजा को दो और 
संसार में यश बड़ाई लो । देने का नाम सुनते ही वह प्रणामकर 
चुपचाप बहाँ से उठ सोच विचार करता अपने भाई के T जा 
बोला कि आज श्रीकृष्ण जी ने सुझसे सणि मागी और मैंने न 
दी । इतनी वात जो सत्राजित के मुंह से निकली तो क्रोध कर 
उसके भाई प्रसेन ने वह मणि ले अपने गले में डाली ओर शास्त्र 
लगाये घोड़े पर चढ़ अहेर को निकला | महाबन में जाय AGA 
चढ़ाय, लगा सावर, चित्तल, WS और सग मारने इतने में एक _ 
हरिण जो आगे से कपटा तो इसने भी खिजलाय के उसके पीछे 


भोड़ा दपटा । और चला चला अकेला कहाँ पहुंचा कि जहा 


युगानुयुगों की एक अंधी गुफा थी। खग और घोड़े के पाँच का 
आहट पाय उसमें से एक सिंह निकला, वह इन तीनों को सार 
सणि ले उस गफा में वढ़ गया | मणि के जाते ही उस महा अंधेरी 
राफा में ऐसा प्रकाश हुआ कि पाताल तक चाँदनी हो गयी | वहा _. 


ollection. Digitized by eGangotri 
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= जामद TES शरी,रमचन्क केराभाबतार a 


~o 


२४ हिन्दी-भाषा-सार 


से तहाँ कुटुम्ब समेत रंहता था । वह गुफा में उजाला देख उठ धाया |. 
और चला सिंह के पास आया, फ़िर बह सिंह को मार मणि त्र |, 
अपनी स्त्री के निकट गया, विसने मणि ले अपनी पुच्ची के | ` 
Hath, वह उसे देख नित हँस हँस खेला करे और सारे स्थान 
में आठ पहर प्रकाश रहे | इतनी कथा कह श्रीशुकदेचजी वोले कि | 
` महाराज ! मणि यों गयी और प्रसेन की यह गति भई, तब प्रसेन | 
के साथ जो लोग गये थे आयकर सत्राजित से कहा कि, महाराज! | 
चो०--हमको त्याग AHN धायो | जहाँ गयो तहँ खोज न पायो। | 
कहत न बने हूढ़ फिर आये । कहूँ प्रसेन न ब्रन में पाये॥ `: 
इतनी बात के सुनते ही सत्राजित ने' खाना पीना छोड़ अति 
उदास हो चिता कर मन दी मन कहने लगा कि यह बात श्रीकृष्ण । 
की हूँ, जो मेरे भाई को मणि के लिये मार मणि ले घर सं आय | 
बैठा है । पहिले मुझसे सांगता था, मैंने न दी अव उसने यों ली, | 
ऐसी वह मन ही मन कहे रात दिन चिंता में रहे। एक दिन वह |. 
रात्रि समथ खरी के पास सेज पर तन छीन मन मलीन मनमारे | 
बैठा मन'ही सन कुछ विचार करता था तत्र विसी 
 नेकहा- : - ` | | $ 
iat चौ०--कहा कन्त मन सोचत रहो । मोसों भेद आपनो कहो | - a. 
र सत्राजित बोला खी से कठिन बात का भेद कहना उचित | 
नही क्योंकि उसके पेट में बात नहीं रहती, जो घर में सुनती दै, |. 
` सो बाहर प्रकाश कर देती है। यह अज्ञान, इसे किसी वात का 
ज्ञान नहीं, भला हो कै बुरा । इतनी बात के सुनते ही सत्राजित 
की स्री खिभलाकर बोली कि मैंने कब कोई बात घर में सुन | 
बाहर कही है जो तुम कहते हो ? सच नारी कया समान होती हैं? | 
AU सुनाय फिर उसने कहा कि जवतक तुम अपने मन की वात | 


१ > ~ te 
यहाँ T | 3 a 
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मेरे आये न कहोगे तवतक में अन्न पानी भी न खाऊँगी | यह 

बचन नारी से सत्राजित वोला कि झूठ सच की तो भगवान्‌ 
~ ha ह wv ASS ~ 

जाने, पर मेरे सन में एक वात आयी है सो में तेरे आगे कहता 

हूँ, परन्तु किसी के सोदी' मत कहिये | विसकी खी वोली 


अच्छा में न कहूँगी | सत्राजित कहने लगा कि एक दिन श्रीकृष्ण - 


जी ने मुझसे मणि माँगी और मैंने न दी । इससे मेरे जी में आता 
है कि बिसी ने मेरे भाई के बन में जाय मारा ओर मणि ली | 
यह विसका काम है, दूसरे की सामथ्यं नहीं जो ऐसा काम करे l 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज । वात केः 
सुनते ही विसको रात भर नींद न आयी और सातपाँचकरः 

शेति गबायी | भोर होते ही विस ने जा सखी सहेली और' 
दासियों से कहा कि श्रीकृष्ण ने प्रसेन का मारा ओर सणि ली ! 

यह वात रात में मैंने कंत के सुख से सुनी है, परन्तु तुम किसी 
के आगे मत कहियो । वे बहाँ से तो भला कह चुपचाप चली 
आयी, पर अचरज कर एकांत वैठ आपस में चर्चा करने लगीं । 
निदान एक दासी ने यह वात श्रीकृष्णचन्द्र के रनिवास में जा: 
सुनाग्री | सुनते ही सवके जी में आया कि जो सत्राजित दी खी ने 
यह वात कही है. तो झूठी न होगी । ऐसे समझ उदास हो सव. 
. रनिवास श्रीकृष्ण के बुरा भला कहने लगीं | इस बीच किसी चे 
आय श्रीकृष्णचन्द्र जी से कहा कि महाराज ! प्रसेन को मारने 


कुछ इसका उपाय करो | 
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इतनी वात के सुनते श्रीकृष्णचन्द्र जी पहले तो घवराये, पीछे... 
1 कुछ सोच समक वहाँ आये, जहाँ उग्रसेन, बसुदेज़ ओर वलराम 
सभा में बैठे थे, बोले कि महाराज ! हमें सव लोग यह कलङ्कः 


आर मणि लेने का कलंक लग चुका, तुम क्या बैठे करते हो? 


~ 
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लगाते हैं कि कृष्ण ने प्रसेन को मार मणि ले ली | इससे आए 
आज्ञा ले प्रसेन और मणि के हूं ढ़नें को जाते हें जिससे यह आप 
यश छूटे । यां कह श्रीकृष्ण जी वहाँ से आय कितने एक x 
Rat ओर प्रसेन के साथिथों को साथ ले बन के चले । कित 
'एक दूर जाय देखें तो घोड़े के चरणचिन्ह दृष्टि पड़े । इन्हीं र 
'देखते बहाँ पहुंचे जहाँ सिंह ने तुरङ्ग समेत प्रसेन को भार a 
था | दोनों की लोथ और सिंह के पाँवों के! चिन्ह “देख सवरं। 
कहा कि, उसे सिंह ने मार खाया। यह समझ मणि न Ta 
कृष्णचन्द्र सव को साथ लिये वहाँ गये जहाँ वह ओंडी' अन्धे 
महा भयावनी गुफा थी। उसके द्वार पर देखते क्या हे कि हि. . 
सरा पड़ा है, पर मणि वहाँ भी नहीं। ऐसा अचरज देख a 
शीछृष्णचन्द्र से कहने लगे कि महाराज ! इस वन में ऐसा i 
जन्तु कहाँ से आया जो सिंह का मार मणि ले गुफा में बैठा, A 
कोई उपाय नहीं । जहाँ तक हू ढ़ने का धर्म था तहाँ तक e 
हू ढा । तुम्हारा कलङ्क छूटा, 'अब नाहर के सिर अपयश पड़ा 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले चलो इस गुफा में धंस के देखें कि नाहर | 3 
मार सणि कौन ले गया । सब बोले कि महाराज | जिस गुफा का 

सुख देखे हमें डर लगता है उसमें धसेंगे केसे ? बरन्‌ हम. तुमसे 
भी विनती करते हैं कि इस महा भयावनी गुफा में आप भी. 
Ud जाइये, अव घर का पधारिये। an सब सिल नगर में जाय॑ 
va कि असेन का मार सिंह ने मणिली और सिंह को मार 
TES मेल आप sae गुफा में गया । ag हम - संव 
opm हे मे न्द्र जी बोले मेरा मन|. 

. सणिमं लगा हुआ है, में अकेला गुफा में जाता हूँ, दस दिन पीछे 
आऊ गा | तुम दस दिन तक यहाँ रहिये | इसमें विलम्ज. हो तो | 


COS हुई, ज़ोर अभी | डी ८उमंडितता 0२० SE 
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घर जा संदेशा कहिया । महाराज ! इतनी वात कह हरि उस 
. अंधेरी भयावती गुफा में पैठे और चले चले वहाँ: पहुँचे, जहाँ. 
जास्बवन्त सोता था, उसकी खीं आपनी लड़की को खड़ी पालने में 
झुलाती थी। बह प्रभु को देख भय खाय पुकारी और जाम्वबंत . 
जागा तो धाय हरि से लिपटा और मल्लयुद्ध करने लगा। जव 
उसका कोई दाँव और बल हरि पर न चला, तव सन ही मन 
विचार करने लगा कि मेरे वल के तो हैं लक्ष्मण राम आर इस 
संसार में ऐसा वली कौन हे जो मुझसे करे संग्राम | सहाराज ! 
जाम्ववन्त मनही सन ज्ञान से यों विचार फेर ग्रसु का ध्यान कर _ 


चौ०--ठाद़ौ भयो जोरि कै हाथ । बोल्यो दरश देहु रघुनाथ || 
अन्तर्यामी में तुम जाने। लीला देखत ही पहिचाने ॥ 
भली करी लीन्हें अवतार | करिद्दी दूरि भूमि के भार U 
त्रेतायुग से इहि ठां wat | नारद भेद तुम्हारे कह्यो ॥ 
मणि के काजे प्रभु इत UE | तव et तोकों दरशन ae Il 


इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे 
राजा | जिस समय जाम्ववन्त ने प्रभु को जान यां वखान किया, 
तिसी काल श्री सुरारी भक्तहितकारी ने जाम्ववन्त के मन की लभ 
देख मन्न हो रास का भेष कर धनुषवाण -धर दर्शन दिया, तव 
जाम्बवंत ने साष्टांग प्रणाम कर खड़े हो हाथ जोड़ अति दीनता 
` से कहा कि हे कपासिन्धु, दीनवन्धु ! जो आपकी आज्ञा पाऊ तो 
` आपने मनोरथ कह GUS । प्रभू बोले अच्छा कह ' तव SFA 
| अन्त ने कहा कि हे पतित पावन दीनानाथ | मेरे चित्त में याँ है 
कि यह कन्या जाम्बवंती आपको व्याह दूँ और जगत में यश 
बड़ाई लूँ । भगवान्‌ ने कहा जो तेरी इच्छा में ऐसा आया तो 
. हमें भी प्रमाण है। इतना वचन सुन प्रभु के सुख-से निकलते ही 
+ जाम्बधन्त eR a प्रीक्षपरए/की "चन्दन ETE ER IN नेवेद्य ` 
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ले पूजा की | पीछे वेद की विधि से अपनी बेटी व्याह दी ३ l 
"उसके जौतुक में वह मणि भी धर दी । = 
इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव सुनि बोले कि हे राजा | श्रे. 
कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द तो मणि समेत जास्बवन्ती को ले गफा से चो 
और यादव गुफा के मुँह पर प्रसेन और श्रीकृष्ण के साथी ati 
अब तिनकी कथा सुनिये | गुफा के बाहर उन्हे जब अठाइस fa 
बीते, और हरि न आये, तव वे वहाँ से निराश हो अनेक अने 
भकार की चिन्ता करते और रोते पीटते द्वारका में आये। 


| 
j 
। 
i 


X e 


समाचार पाय सव यदुबंशी निपट घवराये और श्रीकृष्ण को | 
नाम ले ले महाशोक कर रोने पीटने लगे और सारे रनिवास' 
म कुह्राम पड़ गया | निदान सव रानियाँ अति व्याकुल हे. 
तन छीन मन मलीन राजमन्दिर से निकल रोती पीटती बह 
| आया जहाँ नगरे के बाहर एक कोस पर देवी का मन्दिर था! 
NR गौरी को सनाय हाथ जोड़ सिर नाय कहने लगीं 

` साँगे hE 2 हे SAE EY और तुमसे जो वह 
री जानती है के › तू भूत, भविष्य, वतमान की सब बात. 
स स: ? केह AB UTA आनन्दकन्द कब आवेंगे? महाराज! | 
ी क कर at देवी के हार पर धरना यां सनाय रही थीं ओर 3 
= aq चीच वसुदेव आदि सव यादव महचिन्ता में बैठे थे कि. 
वन्ती को लिये अविनाशी, हारकावासी हंसते हँसते जाम्यः | 
सब य राजसभा में खड़े हुए। प्रभु का चन्द्रः ¦, 


सुख देख. सव को oe चन्द्रः 
 रानियाँ भी देवी आनद हुआ और यद शुभ समाचार पाय सब | 


र गज घर आयीं और मंगलाचार . करने लगीं! | 

S NA ss बोले कि महाराज ! श्रीकृष्णजी ने | 

ie सत्राजित को बुला भेजा और वह मणि देकर |. 
दा (क यह मणि हमने न ली थी तुमने झूठमूठ हमको कलङ्क | 


~ 
द्या at | | wa cmt 
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-्चौ०--यह भणि जाम्बवन्त ही लीनी | सुता समेत मोंहि तिन दीनी ॥ 
मणि लै तबहि चल्यौ सिरनाय | सत्राजित मन सोचत जाय || 
हरि अपराध कियो मैं भारी। अ्रनजाने दीनी कुल गारी ॥ 
याद्वपतिहि कलङ्क ल़गायो। मणिके काजे वैर बढ़ायो ॥ 
ग्ब यह दोप कटै सो कीजे | सतिभामा मणि ऋृष्ण॒हिं दीजे ॥ 


महाराज ! ऐसे मन ही सन सोच विचार करता सणि लिये 
-मनमारे सत्राजित अपने घर गया और उसने सव अपने जीका | 


बिचार छी से कह सुनाया | उसकी Sh योली-स्वासी यह वात 


- तुमने अच्छी विचारी; सत्यभामा श्रीकृष्ण को दीजै और जगत 


में यश लीजै | इतनी वात के सुनते ही सत्राजित ने एक ब्राह्मण 
को बुलाय शुभ लम्न मुहूर्त ठहराय रोरी अक्षत रुपया नारियल 
एक थाली में धर पुरोहित के साथ श्रीकृष्णचन्द्र के यहाँ टीका 
-सेज दिया । श्रीकृष्ण जी वड़े धूमधाम से मौर बाँध व्याहने आये 
aa सत्राजित ने सव रीतिभाँति कर वेद की विधि से कन्यादान 
{किया और बहुत सा धन दे जौतुक में उस मणि को भी घर 
दिया । मणि को देखते दी श्रीकृष्ण जी ने उसमें से निकाल वाहूर 
{किया और कहा कि यह मणि हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि 


तुमने सूर्य की तपस्या कर पायी है। हमारे कुल में श्रीभगवाच | 


_ छोड़ और देवता की दी वस्तु नहीं लेते, यह तुम अपने घर में 


है! 
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TA | महाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र जी के मुख से इतनी वोत 


“निकलते ही सत्राजित मणि ले लजाय रहा और श्रीकृष्ण जी 


सत्यभामा को ले बाजेगाजे से निज धाम पधारे और आनन्द 
से सत्यभामा समेत राज-मन्दिर में जा त्रिराजे। इतनी कथा 


सुन राजा परीक्षित ने श्रीशुकंदेव जी से पुछा कि कृपानिधान ! 


श्रीकृष्ण जी को कलंक क्यों लगा ? सो कृपा कर कहो | शुकदेव 
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दोहा--चांद चौथ को देखियो, मोहन भादौं मास । 
` ` ताते लग्यो कलङ्क यह, अति मन भयो उदास ॥ 
और सुनो? #2 
दोहा--जो मादौ की चौथ को, चांद निहारे कोय | 
यह प्रसंग श्रवणनि सुने, ताहि कलंक न होय Uy 
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०--सदलमिश्र 
लल्लू जी के साथ सदलमिश्र जी फ़ोट विलियम कालिज कलककत्ते 
में नोकर थे। १८६० वि० में इन्होंने नासिकेतोग़ख्यान लिखा! 
प्रेमसागर की तरह यह भी छात्रा के लिये पाख्च अंथ लिखा गया art: 
सदल मिश्रजी पूरब के रहने वाले थे | इनके गद्य में पूरवीपन है । 
“योगियों? “प्राणियों? इत्यादि शुद्ध खड़ीबोली के रूप लिखते हुए 
भी “साधुन” “are? आदि लिखते थे। “कहनिहार” “'डेरावन”' 
“व? “aed? “area? आदि का प्रयोग अब ग्राम्य समझता 
- जायेगा | लल्लू जी में ब्रजभापा प्न होते हुए भी वाक्यसङ्गठन मनोहर 
है । सदलमिश्र में अनुप्रासों की वह बहार नहीं पर विस्तार में आगे 
बढ़ गये हें । सकर्मक क्रियाओं के साथ अनावश्यक "को को? से इनके 
वाक्य पंडिताऊ ढङ्ग के हो गये हैं, जेसे “सुख को पाते-दुख को रुहते 
हैं”, “बात को सुनते हैं, पीड़ा को सहते हें,” आदि । “बतावते” 
“धावते” “किस?! आदि का प्रयोग उस समय ग्राम्य नहीं था | उद 
के कवियों ने भी बहुतायत से इन शब्दों फो अपनी कविता में Apis 
दिया है। सदलमिभ्रजी के न तो कोई और ग्रंथ देखने में आये हैं 
और न कोई जीवनबूत अब तक जानने में आया है | 


नासिकेतोपार्यान 


उनकी इतनी बात सुनि बीच में बैठ, नासिकेत. मुनि कहने 
लगे कि जितने तुम साधु सन्त हो सो अब समाधान हो सुनो । 
ऐसी आश्चर्ये यह कथा है कि जिसके श्रवण से रोमांच होते हैं । 


`` धर्मराज के लोक में भाँति भाँति के लोग और वृक्षों से सरी 


‘ 
x l “ne 
के 
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चार सौ कोस लम्दी चौड़ी चार हार की यमराज कीं पुरी हैँ, à 
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'कि जिसमें सदा आप बो अनेक गण, गन्धर्व, ऋषि, बो N योषि 
के मध्य में धर्म का विचार किया करते हैं । तिस पुरी | 
द्वार से जो प्राणी जाता है सो में तुमसे कहता हूँ । E 

देवता पितर गुरुं के भक्त, क्रोध लोभ को sha 
"> ९ ७ = So a 
दानधर्म में सव दिन जिनकी उत्तम मत रहती है, वो जोडे! 
dae में जल दे प्राणियों के प्यास मिटाते, वो जाडे में वरे 


ओर धर्म में जिनकी श्रद्धा हे, सत्य ही बोलते, सवसे सह 


a 


चलते, पराये की हिंसा निंदा नहीं करते, विष्णु के भक्त; र | 


E> ञ्‌ ` ~ A E 
e करते हैं। और जो निदेयी, पापी, कुटिल, कठोर, A! 
_ विशील, वेद, पुराण शाख चो देव पितरों की निन्दा करते 


a गुरु को नहीं मानते, भूंठ ही बोलते रहते हैं, ऐसे जित 
दक्षिण द्वार से जाते हैं, आ 


= ह, कि जिसमें जहाँ देखो तर्हा कीड़े कलवलाते हैं, और 
-3 कि पा पियों र EG कुत्ते, वी, साँप, fre, कौए से भ 
È [पिया को देखते ही सैकइन आ. मुके पे है SA 
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पकडकर आपस में n खेंचा किया करते È । तिनमें दारुण 
दुःखदायक विच्छू डङ्क मारने लगते & वार बार विषधर डसने 
को फफकार करते Sl लोहे समान चोचों से गिद्ध ओर कोए 
fia पर ऐसे लगते हैं सताने कि जिस दुख का पारावार नहीं 


है । हाय ! हाय मरे रे, दौड़ो रे, सदा पुकारते रहते हैं, पर विना 


धरे के कोई उनको बचाना चाहे तो नहीं वचा सकता । 


इस प्रकार से यमपुरी का दक्षिण at अति डरावना है 
'जहाँ दूतां के वस होकर पापी लोग ऐसे महा नरक में पड़ते वो 
नाना भाँति के दःख सहते हे । 

इसके अधिक कुम्भीपाक आदि सहसत नरक एक से एक 
मैंने देखे कि जिनमें बड़े बड़े कीट भरे वो हाहाकार शब्द दूर ही 
स सुनाता है । ओर वह महा दुखदाय असिपत्र एक ऐसा वन 


है कि ve खड्ग की धार के समान चोखे गाछों के पत्ते हैं; . 


नीचे तिसके अति दुगन्ध कीड़ों से आकुल पीप की नदी वहती 
है, वो अधमा के तलने के लिए बीच में कहीं कड़ाहों मं तेल 
'कड़कड़ाता रहता है। बहुतेरे तो पहाड़ पर से गिराये वो शूली 
यर चढ़ाये जाते है । _ os 

TE समाचार वैशम्पायन राजा जन्मेजय से कहते हे-- 

इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का 
' वणुन कर फिर जोन जोन कम्मं किये से वह भोग होता है सो 
सब ऋषियों को सुनाने लगे, कि गो, ब्राह्मण; साता, पिता, मित्र, 


_ बालक, खी, स्वाभी, वृद्ध, शुरु इनका जो वध करते हैं वो झूठ 


आर्य्या को त्याग दूसरे की जी को व्याइते, औरों की पीड़ा देख 


साक्षी. सरते, झूठ ही कम्मे में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी 


असन्न होते & ओर जो झपने धमे से हने पाप ही सें US रहते, 


‘at माता पिता की द्वित बात को. नहीं सुनते, सबसे वैर करते 
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हैं, ऐसे जो पापीजन हैं सो सव महा डरावने दक्षिण द्वार से ३. 
नरकों में पड़ते है | कः 
इतनी कथा सुनाय फिर नासिकेत सुनि कहने लगे, 


की आज्ञा से सव दूत एक किसी को यहां से ले गये, वो ऊ 


x 


आगे खड़ा कर दिया, उसका जो पुण्य पाप का विचार होते हे 
देखा है सो अब कहता हूँ तुम सावधान हो सुनो। | 


As 


यमराज की सभा में अपने अपने स्थान पर सुन्दर आक 


21:६2 


* + 


B 
“Ah 
सनत्कुमार, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, याज्ञवल्क्य, विश्‍वासित्र, साच 
1 
Oo 
K 
चन्द्रमा समान महा तेजस्वी धम्मेराज सदा विराजते रहते हैं 

_ पहाँ अति निदयी निपट डरावने sa ही हाथ में दण्ड हिं. 
दूता ने उससे पूछा कि जिसको यहाँ से ले जा यम के पास संह 


कर दिया था, कि कैसा पाप तुमने किया है 
आगे सत्य वताओो। ` उ ra, सो घम्सा 
_इतनेमें वीच सभा में बैठे हुए प्रकट उचित कहनिहार' छ. 
लोग शाख न के वोल उठे कि महाराज ! इस पापी ने ह 
त्राझण बध किया है, कुस्भीपाक में जहाँ : É | 
अपने कसी का g उेग्मीपाक में जहाँ का दुख सहा नहीं जाने 
et सा कुछ फल ह सा बहुत दिन तक सोगेगा। | 
E ae दी वा यस की आज्ञा पाय Pest ने कट शी 
स शा लाठिया से सारते पीडते घसीटते बहाँ ले चै 
र यादा नरक म, जहाँ कोई क्षण अर भी पीड़ा से बचा गयी 
ATIA |. . oe -, 5 | 

| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नासिकेतोपाख्यान ३५ 


~ 


सकता है, डाल दिया, बो तुरन्त सहरून कीड़े बड़े वड़े मोटे 
मोटे देह में लिपट गये, ता माँस काट काट खाने लगे | 


or 


नासिकेत ऋषियों से कहते हैं, इसी भाँति गोहत्या का भी 
Rag होते सेने देखा है, ओर जो अपराधी विश्वासघा , Ta- 
पात, काम के बस हो जिस Sl के पास जाने का सना ह उससे 


जा भाग करते हैं, सारे लालच के नहीं खाने के सा खाते है, 
ऐसे जितने रधम लोग हैं सो पा कड़ाहों में कि जिससे तेल गरम 


हा रहा है, डाले यो शूली पर चढ़ाये जाते El इस प्रकार ag- 
तेरन्ह सीकरों" से बाँध दूत सथ यम के निकट पहुँचावते हैं, 
कि जहाँ तेज में सूयं समान चित्रगुप्त ग्राणियों के पुणय पाप को 
लिख ले जा समभाते हैं । ऋषि लोग शाऊ विचार विचार जैसा 
जिसके! उचित है न्याय वतावते हैं । ऐसी धर्मराज की सभा और 
व्हा का यह्‌ वृत्तान्त हे ओर जिस-जिस कमे से इन नरकों सें 
पड़ते हैं सा सी सुना में कहता हूँ । 


जा नर चोरी आदि नाना भाँति के कुकर्म में आप ते दिन - 
रात लगे हे, तिस पर भी आरों को दूखते हैं, चो एक अच्तर भी 
जिससे पढ़ते विसे गुरु के वरावर नहीं मानते हैं, सा तव तक 
महानरक को देखते हैँ कि जब तक यह संसार वना रहता है। 
ओर जा दुष्ट शुरु को वाद कर हराते या डाटते हैं, पित्ता साता 
शुरू से व्यथ चैर करते है, वे सवं थिसी नरक में पड़ते हैं कि जहाँ 
Aaa के बघ करने वाले जाते हैं । इसलिये माता पित्ता गुरु 
को कद॒हीं* कोप A करावेंगे क्रि जिससे ऐसे-ऐसे संकट को 
भागेंगे । और जो कांसा पीतल तामा लोहा चुराते हैं, कन्यादान 


4 


समय में भांजी मारते, सुनि त्रह्मचारी ची तपस्यो में बाधा करते 


a: 
भर on 


hf 


g 


*सींकरों से, सिक्षड्ों से, जंजीरों से। २कद+-ही =कधीं; कब--ही 


“कमी | कुही वा कर्षी ,लिवा हह SHELTER how 


~ 
A 


} Re कर वेड़ी सहित उठ भागते हैं । तिस पर Red यम 
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हैं, और जा fret क्‍या घर में क्या वन में, क्या कहीं 
लगा सहस्तन जीव के जुला देते हैं सो असिपत्र बन में डाले i 
लाल-लाल अंगारा पर घसीटे जाते हैं, व हाहाकार शब्द क्रि! 
करते हैं | 
और जा बालक, वृद्ध, ली, साधु सन्त को छलते हैं, न 
करने को से करते, और जा मनुष्य अच्छी-अच्छी मीठी वह 
चना छिप कर अकेले ही आप चट करते है, सो विस कूप 
sga है. कि जो विष्टा बो कीड़ों से भरा हुआ हे । E 
ज्ञा नर वहुत दिन तक भाग चो प्राण से भी हा 1 i 
किसू अपराध से पतिन्नता स्त्री फो त्याग देते हैं सा सब भ॑. 
असिपत्रवन नाम नरक में डाले जाते हैं, दा नाना है 
` पीड़ा को सहते हैं । Se. ही. 
इससे अधिक ओर भी नरक मैंने देखे कि जहाँ महा at 
यन आग लहर रही है अपने कर्मा से पापी लोग बार- | 
जलाये जाते है। बहुतेरे सीकरों से बाँधे हुए मु गरो के नीचे hk 
i 
दूत GA उसे तुरुत पकड़ लोहे के घनों पर पटवते हैं; कि 
एक तो गलों में फाँसी लगा किसी कष दोनों पाँव ही घर घस. 
za बो डाँटकर कहते हैं कि हा सूर्खा ! बहुत सबसे चैर बिता 
हो, क्यों अव रोते हो ? अपना कमाया हुआ दुख भागा और है 
- परसा? कुकम किया हे विनको अष्टधातु की बड़ी प्रतिमा को |. 
जा a H लाल की हुई हे अंकत्रार से पकड़ाते हैं, चो sed 
कि जैसे ही तुमने पराये की भार्य्या से विहार किया है Fae 
' इससे भी इर्पित होके करो; बिनके कहने पर जो-जा ता ब. 
` : उठते तिनको मार लाठिन से चूरकर नीचे गिराते हैं। | 


— -e .? सह ots य अ 
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ऐसेही wet होते कोटिन स्त्रियों के भी देखा, कि जा 
दूसरे पुरुष से अपने धम्म को नाशती हूँ, कितने ता पहार वी 
तारः के Tat पर से गिराये जाते हैं, जे पशय का जीव मारन 
से अपना जनम गवाति & | | 
_ जञा नर किसी को खाने पीने में वाधा करते है. सो सव भी 
. चिसी नरक में रहते हैं कि जिसका दारुण दुःख सहा नहीं जाता 
हे । और जा नारी स्वामी fread? बा नित्य कलह करती = 
सो वहाँ डाली जाती है कि जहाँ बड़े-बड़े सीसर* के अगारे ऐसे 
लहर रहे हैं । पति के सरे पर ओरों से मिलती हैं यस के दूत सव 
विस की जीभ के काट लेते वे अष्टधातु की प्रतिमा का 
पकड़ाते È | 
आर जे पतित्रता स्त्री की निन्दा करते हैं सो सब नरकों. 
में फिर नाना पीड़ा ऐसे भोगत हैं कि किसी प्रकार से किसी को 


उससे वचाब होने का नहीं | if 
| | Vl 7 
Ue 


Sa 


१पहाड़ | रताड़ । निन्दती--निन्दा करती | पहले के लेखकों में 
` हिन्दी की क्रियाओं के प्रयोग की अच्छी प्रवृत्ति थी। अब संस्कृत वा 


| रखने की चाल अधिक चल पड़ी है जिससे भाषा निवेल हो जातो है । 
| ` इसे दूषण समभाना चाहिये | 

| सेमल--शाल्मली | सेमल का फूल अंगारे की तरह लाल होता 
ag “जामि Shere ae R amy adhe ep aterm allied Harare 190 


। अरबी की dart में “होना? “करना” लगाकर क्रिया के स्थान में 
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५-राजा शिवपग्रसाद 


राजा शिवप्रसाद का जन्म १८८० वि० में, मृत्यु र विष 
Sel इन्होंने हिन्दी गद्य लिखना लगभग १६०१ fo से ap 
किया | फोट विलियम की खड़ी बोली लिखने वालों के बाद चाह 
Re तक किसी ने खड़ी बोली का गद्य लिखा ही न हो, यह ग्र म 
कल्पना होगी | परन्तु अब तक कोई अंथ वा लेख नहीं मिला है | 
देखने में आते भी हैं वह ब्रजभाषा ब ग्रवधी के गद्य हैं । 


Wa शिवप्रसाद जी लाडे क्लाइव के समय के इतिहासप्रशि 
BART के जगतसेठ के वंशज. थे | इनकी शिक्षा भी अच्छी हई 
सस्कार भी अच्छा था। इनकी दादी WPR षट्शास्त्र जानने वात 
SST एवं हिन्दी की कवि थीं | वावू शिवप्रसाद ने पहले रियासताँ। 
ऊेचेंऊचे पद पाये फिर सिखयुद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता' 

` जिससे प्रसन्न हो सरकार ने इन्हें स्कूलों का इन्स्पेक्टर बनाया ओर राड 

अमय किसी भारतीय को इन्स्पेक्टरी नहीं मिला 
थी | कुछ दिनों पीछे सी० एस० आई० वा सितारे हिन्द की उपार 

_ पिली larg हरिशचन्द्र ने कुछ दिनों इनसे पढ़ा था | E 


ता साहब के समय में कचहरियों में फारसी की जगह उदू |. 


adie . भाषा से झगड़ा की बुनि 
मजवूत हो गयी थी । राजा साहब जी-जान से इस उद्योग में ये 


मिली gat रोजमर्रा के बोलचाल मै : 


ट गद्य में उद' और फारसी के 
| ATE वही मज़ोहस्ता Rab Fa Beg Dion a by अतीक शब्दों it 
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इतनी बहुतायत है, कि इनके हिंदी लेखां को बे फिक कह सकते ह| 
मिश्रित हिंदी लिखने की नींव में इन्होंने फारसी अरबी तुरकी के खंडज 
ओर mat इतनी मजबूती से जड़ दिये हैं कि अब उन्हे निकालकर 
एकदम अलग: कर देना असंभव हो गया है। इनके विरोधी दल के 
लोगों ने संस्कृत शब्दों को भी उसी तरह भरा परन्तु अन्तिम फल वही 
मिश्रण हुआ। दोनों दलों का झुकाव तत्समों की ओर अधिक आर 
तदभवों की ओर कम था । हमने राजा साव के उसी लेख को चुना 
है जिसमें उन्होंने इन बातों पर वहस की है । इतिहास तिमिरनाशक 
और भूगोल-हस्तामलक इनके नमूने के अन्य हैं । 


भाषा का इतिहास 
इस मुल्क के सव से पहले रहनेवाले कौन थे और उनकी 
बोली क्या थी अब कोई नहीं कह सकता | FAT वह वोली तामिल 
sic तिलग्गू की, जड़ थी कि जो अबतक दक्खिन में बोली जाती 
है, और संस्कृत से कुछ भी सरोकार नहीं रखती या उन Aga 
सी वोलियों में से किसी की जड़ थी जो भील गांड Feta आदि 


Ar के आसपास जंगल मभाड़ियों के रहनेवाले बोलते हे । 


जो हो संस्कृत हर्गिज्ञ नहीं थी । संस्कृत इस मुल्क में आये 
लोगों के साथ यानी ब्राह्मण क्षत्री और वैश्यां के साथ कि जिनकी 
यह वोली थी उत्तर पच्छिम यानी हिमालय पार उत्तर कुरुक्षेत्र से 


, आयी | सावित है कि यहाँ के भूमिए इस सुल्क के हर हिस्से में 


जुदा-जुदा किस्म की चोलते थे। इससे यह मतलब नहीं कि . 


इस कदर क़ृदम-वक्तदम' हटते हुए दक्खन को चले गये खाह 
o Sea जंगल पहाड़ों में पनाहगीर* हुए । इसमें शक नहीं कि 
] उनकी जमाअतः ने शूद्र के नाम से अपने विजयी गोरे दुश्मनों | 
| की यानी आये लोगों की सेवा कबूल की, और उनकी नयी | 
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आवादियो में आबाद होकर गिनती में आये 1 गो गयत a 
. और जलील' और र्त्रितमतगजार थे तो झी चह निहायत का 
के थे। परदेशियों को अकसर औरतों की तलास रहती है: J 
वाइस ऊ चे बणवालों को Mat की औरतें लेने में यकीन eR 
` जियादा परहेज न रहा हो, पस* इस हालत में जरूर यह्‌ द 
FANT के जी में आया होगा कि जो इन भूमियों के साथ झ 
तरह का मेलजोल होने से उनकी जवान यानी बेद की सापाहे 


शे पदा हुआ था और बह बड़े शुक्रगुज्ञार५ हुए होंगे पा 
` न जच उसने अपना अद्वितीय 


अष्टाध्यायी वनाकर उनकी भा 
दिया। पाणिनि ने जव उस भा 


रिह 
Et 
ओर अद्भुत व्याकरण अथात्‌ 


पा को पक्का और अडिग कर 


पा का व्याकरण वनाया, ज़ | 
उसको किसी क़दर उन सिलाबर्टों से पाक और साफ़ भी करना 
पड़ा होगा कि जो उस वक्त तक उसमें भर गयी थीं, ओर 
"शर उसका नाम संस्कृत पड़ा; क्‍योंकि सन्‌ ओर कृत के 
j  अथलिसे है। AEN का पेशा पढ़ने पढ़ाने का था, स 
| वड़ाई ओर जीचिका विद्या से थी, इस | 
उसका दरवाजा बन्द ऋ | 
की बिलकुल मनाही कर a 
R ठहराया कि पाणिनि का व्या र 
वेदाङ्ग है; और Wal को सिखलाने की तो कोन सी बात हे z| 
नास उसका देववाणी रक्खा | देव संस्कृत में ईश्वर, राजा 5 
नाझण को कहते हैं। सिवाय इसके Wat को संस्कृत शब्दों 
US उच्चारण करना भी वहत कठिन पड़ा होगा और प्राकृत 
नाम से वह उनकी नयी नयी जवान चन गयी होगी । 


गच और अपमानित | लए, कारण रुत 
कृतज्ञ] ` (कस alnwadi Math Collection. Digitized bY ngo 
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निकला है प्रकृत से। जब एक जवान से कोई दूसरी जबान 
निकलती है, असली जवान को उस दूसरी जवान का प्रकृतिकी 
कहते हैं । हेमचन्द्र सशहूर कोशबाला लिखता हे कि Wad 
असल GHA है, क्योंकि जो कुछ संस्कृत से निकले उसीका नासः 
प्राकृत रक्खा जा सकता है | 
गरज'* प्राकृत वह ज़बानें ठहरीं जो संस्कृत शब्दों से बनी 
थीं, मगर जिस तरह पर उनको अवास* कास में लाते थे ओर 
जिनमें भूमियो के शब्द भी मिले होते थे। व्याकरण उसका किसी 
कद्र संस्कृत से निकालकर हर एक जिले की हालत के मुवाफिक 
कुछ कुछ बदल सदल कर अपने तोर पर वना लिया था। हम 
मिसाल के लिये कुछ ऐसे शब्द वतलाते हैं जो भूमियों की 
भाषा TAHT में आ गये और संस्कृत स कुछ इलाका” 
नहीं रखते । 
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पुरानी प्रात  . संस्कृत नयीं प्राक्त यानी हिंदी 
गोडम्‌ पादम्‌ गोड़ 
पोट उदरम्‌ पेट | 
छिणालिया पुंश्चली छिनाल 
` gat स्तम्भः खूंटा 
` डुव्वन्तम्‌ सञ्जन्तम्‌ . . डूवना | 
az पिब घटना : 


as नीचे वह शब्द लिखे जाते हैं जो संस्कृत से . प्राकृत में 
. आ गये | 


h संस्कृत पुरानी नयी प्राकत संस्कृत पुरानी नयी प्राकृत 


प्राकत यानी हिंदी. | o माइत यानी हिंदी . 
Wg सुन सव्बम्‌ सब्दम्‌ सब 


| द्धि ar दही ae: A सेठ 
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निदान | सर्वसाध रण | अनुसार | “उदाहरण | ऽत । 
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सस्कृत पुरानी नयी प्राकृत संस्कृत पुरानी न कः 

प्राइत यानी हिंदी Tet यानीह 

Set FA ue सच्या समा समाई 
वधूः वह वहू सूची सुई सूई 

` चर्मकारः चम्मारओ चमार षष्ठो छठी छठ ह 
ङम्भकारः झुम्भारो कुम्हार वाष्प वाप्फो बाफ E 
Sta, यह तमाम प्राइते अर्थात्‌ यहाँ के जिला की tR 
अर्थात्‌ मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, व 
आमीरी,चांडाली, पैशाची आदि उच्च लोगों के नज्ञदीक गंवा 

आर बहुत नीच रहीं, और राजदरबार अर्थात्‌ कचहरियों 

. जवान संस्कृत वनी रही । यहाँ तक कि सशीह के जन्म से | 
वरस पइले शाक्य मुनि गोतसचुद्ध ने एक ऐसा सारी उलट पुष 
` मेदा किया जो आजतक दुनिया में सुना पनः 
“AIS” अवाम को समभाना चाहा औ र उसने उनकी चोली 
औरत बच्चे पढ़े अनपढ़े सा 

) 1 देश की प्राकृत अर्थात्‌ मागधी जो ae 
का सानों पालना थी, एक वारगी ऊचे दर्जे को पहुँच गई 
SS नः जही जवान मजहवी और दरबारी करार पायी | और क॑ 
“केम दो हजार वरस गुजरते है वररुचि ने उसका ब्य करए 


जला यता दिया! लिख दिया “एक es ee 
w 2M जवान हे जो तमा* a 
जवानों की असल है, और सृष्टि SPA 


ue के आरम्भ में मनुष्य sl) 

नाह्मण जिन्होंने कभी कुछ क x 

» Fa लोग भी उसी में बोलते थे और उसका नाम मागधी है| 

| ह: यवन डी - 9 bo) एकी 
- ` 'कथन। — 

# सा मागधी मूलभासा नराया गति ate : a : 
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जव श्री शङ्कणाचाय ने आठवीं या नवीं सदी के करीब बोडी 
का यहाँ से निकाला तव संस्कृत के फिर जारी करने की कोशिश 
हुई लेकिन ET स्वामी के भी मकदूर' से बाहर था कि प्राकृत 
को नाश करें और संस्कृत को नित के तमाम काम ओर आपस 
की बोल चाल के लिये जारी जवान बनावें। गो इसमें शक नहीं 
कि चन्द रोज के लिये संस्कृत धार के राजाभोज और कन्नौज के 
राजा राठौर के दरवारो में वड़ी आवताव के साथ चमक गयी 
थी लेकिन masa को ( और यहाँ गरंज उस प्राकृत से है जा 
मगध से लेकर मथुरा के आगे तक मागधी और शौरसेनी के 
नाम से बोली जाती थी ) कुछ दिन वाद ऐसे कड़े और जवदस्त 
दुश्मनों से काम पड़ा कि अब तक कभी नहीं आये थे। यह 
मुसलमान थे । यह फारसी बोलते थे और इन्हीं के साथ फारसी 
इस देश में आयी । 

Sa लोगों ने अपनी फ़ारसी के सामने प्राकृत का नास हिन्दी ` 
रक्‍खा | इस जमाने तक प्राकृत में धीरे धीरे बड़े वडे उलट- 
फेर हो गये थे संक्षेप ओर उच्चारण की सुगमता के लिये बहुतेरे 
शब्द बिलकुल वदल गये थे नये नये शब्द शासिल हो गये थे | 
पुराने मुश्किल से पहिचाने जाते थे। तमाम दुनिया की जबानों 
का यही दस्तूर है। सर चाल्स लाइल कहता है कि “दुनियाँ में 
कोई जवान भी हज़ार वरस से जियादा कायम नहीं रहती है । 


St जवानें कि अव बोली जाती हैं हज़ार बरस पेश्तर इनमें से 


किसी का वजूद न था | यानी ठीक इसी तरह पर कोई भी बोली . 
नहीं जाती थी | और इस ढब बहुत सी कदीम3 जवानें बन चन 


. कर अब इन हाल की जवाना की शकलें पैदा हुईं हैं? । अव इस 
ज़माने की प्राकृत वह प्राकृत न थी जिसमें बुद्ध ने उपदेश किया 


शक्तिः| JARRA E U o eo (हि जी 27 करी जाने 
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था । प्रयाग ओर दिल्ली की वोलियों सें वहां की उन बोलियों A 
वनिस्वत जो दो हज़ार वरस पहले वहाँ वोली जाती थीं, अं 1 
जनम महाराज धर्म अशोक का इक्सनामा पत्थर के सम्मा फ 

खुदा हुआ ह, बहुत फक ह । इस फ़क के दिखलाने के लिये इग | 
ऊपर की फ़िहरिस्तों में एक खाने के दर्सियालर लयी Wad यानी 
हिन्दी के नाम से उन शब्दों को भी लिख. दिया है जो अव क्षो 
जात ६ । उनके देखने से मालूम हो जायगा कि उनकी सूरत पहले 
Wad से क्या थी आर अब इस हिन्दी सें कया हा गयी। g र 
माना की सल्तनत में यह फ्रारसी शब्दों से Raga सर गयी। 
फारसी की कदीम ज्यान यानी जन्दावस्ता की जवान संस्कृत से. i + 
बहुत मिलत है, वल्कि दोनों एक ही पेड़ की दो टहनियाँ T 
मिसाल के तौर पर कुछ शब्द जा हम' यहाँ ae है उनके 
et ak अध सं हमारा यह दावा तुते सा हो जावेगा- 
noi के का न कदीम | 
गिल गिरिजा संस्कत फारसी 
पटे बात wg चेति 


शब्द्‌ तमास हिन्दुस्ता cla EE 
iN और _ SK 
सवका ।नित:की बोलचाल में È / बड़े आदमी ne क्या अवाम | 


TEM U artaer Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 


JY 


भाषा का इतिहा ४५ 


अब इस नयी जवान की अथात उस प्राक्त का जसम 
फारसी और अरबी मिली, हिन्दी कहो चाहे हिन्दुस्तानी भाखा 
कहो, चाहे जज भाखा रेखता कहो, चाहे खरी बोली उदू कही 
चाहे उदू इसुअल्ला' उसके aa तभी से चोये गये कि जव 
महमूद गजनवी ने चढ़ाई का आर सुसलमाना को इस सुल्क पर 


-तवञ्जुुह हुई आठ सो वरस से जियादा गुजरते हठ | 


दिल्ली और आगण यह दोनों उस वक्त गुसनास थे । 
कन्नौज गोया हिन्दुओं के सल्तनत? की राजधांची निना जाता 
था | सं«कृत विद्या वहाँ अपने ओज* पर थी। यह झीज ही 
था जहाँ से बंगले के राजा आदि--सूर ने कुलोन AAT सगाय। 
बनारस कन्नौज के तावे था । सथुरा का शहर सी ast रौनक 


पर था। महमद MAA इन दोनों शहरों की वडी वड़ाई लिखता 


हे । लेकिन निहायत अक्सोस की वात है क्रि उस वक्त की साया 
में लिखी हहे कोई पुस्तक अब नहीं मिली | सव से पुरानी इस 
जवान की पुस्तक जो हम लोग को हाथ लगी & मशहूर भाट 
चन्द का “प्रथ्वीराज रासो?” है । कहते डे कि चन्द काँडे 
रहने वाला था । प्रथ्वीराज सोमेश्‍वर चौहान अजमेरदाला का 
बेटा था । अपने नाना अनंगपाल दिल्ली के राजा की गोद बैठा 
था | शाहनुददीन गोरी ने सन्‌ ११९३ ३० में उसके गले पर छुरा 
'फिरवाया, और तभी से हिन्दुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत ' 
कायम SS पृथ्वी की तहत में" दिल्ली ओर अजमेर का राज 
एक हो जाने के कारण किसी कदर दिल्ली फिर नासंवर हो गयी 
थी । लेकिन जियादा दिल्ली की नामवरी का सबब यह हे fe 


. “वह तब से वराबर मुसलमानों की राजधानी रही | यह कहना 


सुश्किल है कि चन्द्र की जवान में याने जिस ज़बान में उसने 
TEC हयात MB ०८फरातार॥ ००0 ataol 
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“परथ्वीराज रासो” लिखा हे. कन्नौज की ज़बान थी या a 
काँगड़े की, या दिल्ली और अजमेर की, या उस जमाने में | 
सुकामां की वोलियों के दर्भियान कुछ ऐसा बड़ा फ़रक न था 
जो हो, कई सतरें लिखी जाती हैं। उनके देखने से मालम 
जायगा कि हमारे पश्‍चिमोत्तर' देशा की जवान तव से अत्र 
कदर बदल गयी, ओर कैसा जल्द फ़ारसी शब्द उसमें मिळे 
लगे थे। 4 
मिले सेन सुरितान* दिशा अन्नेक दिव्य भर | 
दिव्यपाणि पदरी सुकरि सावस्य (Ù? पर || ot 

गहि को दुसजि यज्रिन सुवर आतस चरित ,अनन्त करि। 
आवन्त पग सारध सयन मिलि सन थाप्पय थान लारे 1 

ब कहे शाह साहब अहा तातारखान सुनि। O 

खुरासान RIA जमन सारूफ जान पुन I हि 

ae > सुल्क में दो किस्म के आदमी हो गये | एक aa 
Oe फतह किया अर्थात garam और दूसरे बे 


Sy al जाती = । हिन्दू का सब ह 
तक बन पड़े ओर लियाकत | 
म उसलमाना की वरावरी करें। बड़ी से D (र लिया 
AEN Sl तारीफ उप्त वर्ष 
= “उक्त मान्त पहले पर्चिमोत्तर 
4S AGU में | Szi कोई 
` ६ पाठ में इतना गड़बड़ है न 
को किन > 
क (सं०) “rat ah) अथ का पता जगता हे, न i 
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हिन्दू की यही हो सकती थी कि उनके शेर इरानियों के से मालूम 
होते हैं । हिंदू लोग न केवल आपस के वीच फ़ारसी में चिट्टीपत्री 
जारी रखते थे, TT अपने घर का हिसाव भी फारसी में लिखते 
थे। उप्त वक्त के हिन्दू मुसन्नि्फों का' दज जो सर हेनरी इलियट 
साहिब ने अपनी किताब में दजे फुर्माया हे लायक देखने के है । 
साहब मोसूफ* लिखते हैं कि हिंदू galt की तसनीफ़ में? कोई 
बात ऐसी नहीं है जिससे उसकी क्रोम और उसका मजहूव जाहिर 
हो सके। हां शायद किसी क़दर इवारत का“गैर-फुसीइ^ और पुर- 
तकल्लुफ* होना अलवत्ता इस बात पर उंगली उठाता है कि गैर 
दी पोश,क उसके वदन पर कैसी बुरी मालूस होती दे वह 
हिन्दुओं को काफिर* लिखता है ओर मुसलमानों को सोमिन* | 


वह पीरो* की ऐसी ताजीस'* करता है गोया उनका चेला ही वन _ ( K 


गया है। जव कभी हिन्दू मारे जाते हैं बह. लिखता है. जइन्नुम* | 

में दाखिल हुए, ओर जब किसी मुसलमान का ऐसा हाल होता है 

- तो लिखता है शहादत का श्वेत पीया** | उसके अपने हाकिसों 
` के मामूली सुहदाबरों'3 का यहाँ तक अभ्यास हो गया है कि ae 

लिखता है नूरेइस्लाम** मुहरंमुल्हराम** कुरानशरीक्'' ओर 

विसमल्लाह"* वगैर कुछ शुरू ही नहीं करता ers, नात 

(स्तुत) भी खुदा पैराम्वर** की बह अपने दीवाचे (भूमिका) में | 


ग्रन्थकारो का | उक्त, प्रशंसित । लेख में,स्चना मं। “वाक्या ` 
' नली का । `वाक्यपडुता के विरुद्ध | ६ज्रस्त्राभाविक रीति से अलेकत ।. 
| Shag | “धर्म्मनिष्ठ। 'महन्तों को । ` सम्मान | ११न्रक में | Tea 
= वासी हुए। १३शब्द विन्यास का | १४(मुसलमानी) धर्म्मं की ज्योति । 
` १५हराम gata (मास) | १६सम्मानित कुरान | "प्रेम रूप भगवान के 
` - नाम से। “ee ईश्वर प्रार्थना नात नबी की स्तुति । *"गम्बर नवी. 


o acs नायक, ऋ रीय सन्देश लाने वाला | 
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बहुत जरूरी समता है । एक बूढ़ा हिन्दू झुसन्निफ जो 
जानता होगा कि जल्द ही चिता भें फुककर और राख कौर 
होकर गंगा में वद्या जायगा, अपने तई' “अर सरे. m 
च “बर कनारे गोर*” लिखता हे । इसमें शक नहीं कि इस 
बहुत सी वातें बह अ्रन्थकत्ता खुशामद की राह से जानवूए 
अपने मुसलमान मालिकों के खुश करने को लिखते होंगे Sa 
'हमको इस बात के लिखने के लिये कि प्राक्रतों की नहरों if 
तरह फारसी शब्दों की सेलाबीः आ गयी बहुत कास की है। | 
करीर पन्द्रहवीं सदी के अन्त में सिकन्दर लोदी के उं 


__ में हुआ। वनारस में एक झुसलमान जुलाहे के घर में पैदा हु 
` था; और पढ़ा लिखा नथा । रामानन्द का चेला हुआ जे 
eit पंथियों का मत चलाया । उसकी तसनीफों से अब, 
अहुत कुछ बच रहा है । यह उसी का है--- | 
छोड़ वदवख्त* तू PR की नज़र कू, | : 
खोल दिल वीच जहाँ बसत हक्काच |. | 
अजब ददार? है अजव महूत है, 
करन कारन जहाँ सब्द सच्चा || 
खड़े RAR aq? टग [ह में, 
aU और fgos मौजूद HFE | 
जिकर कर UTR फ्रिकर दरदफे HT" ; 

O R re कहे कव्वीर 


| सया । RSE a का वा देत 
`का द्रवार | yas | ear) १४३... Pat = का 
CC-0. Jangamwadi vat शवा कता by pangal pos | है ४ 
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बाबा तुलसीदास ब्राह्मण थे पंडित थे गोसाई थे, अकवर 
चादशाह के वक्त में ये वाँदा के जिले में जमुना के किनारे राजापुर 
में पैदा हुए थे, ओर अठारहवीं सदी के शुरू में गंगा के किनारे 
बनारस सें परलोक को सिधारे। उनकी रासायन है । अपने किस्म 
की अद्वितीय है | इससे बढ़कर हिन्दुओं में इस समय कोई दूसरी 
पुस्तक जारी नहीं है। गो जवान किसी करर गंवारी है और 
संस्कृत शब्दों से भरी है, लेकिन कविताई में अपने किस्स की 
एक हैं । घोड़े की तारीफ में लिखते 
जगमति जीन जड़.ऊ जोति सुमोति मानिक तेहि लगे | 
किकिन ललाम लगाम ललित विलोकि सुर नर सुनि ठगे ॥ 
उसी जमाने के करीव करीव सूरदास हुए, उन्होंने कृष्ण के 
जस गाये | इनके पद्‌ मशहूर है । यह उनका कहा है 
कीजे प्रथु अपने विरइ की लाज | 
ae पतित कबहुँ नहीं आयों नेक तुम्हारे काज ॥ 
माया सवल धाम धन वनिता areat हो एहि साज | 
देखत सुनत सबै जानत हों तऊ न ग्रायों बाज' | 
कश्यित बहुत काह जब ताने खबन न सुनी अवाज़ | 
दियो न जात पार उतराई चाहत ASA जहाज Il 
लीजै पार उतार सूरकों महाराज ब्रजराज | | 
नयी न करत कहत प्रभु तुमसों सदा गरीवनिवाज | 
अगर हम चाहें, AIL मिसाल, नानक, दादू, नाभा आदिकी 
जो क़रीब क़रीब उसी जमाने में इए हैं दे सकते हैं, लेकिन उनमें ` 
ऐसा नामी कोई नहीं है, और हमारे नजदीक अन इसकी काफ़ी 
दलीलें पेश हो गयीं कि गो हिन्दओं ने देवनागरी हरफ़ और 
अपना खास उच्चारण और बहुत सा अपना व्याकरण बहाल? 


है; वाङ AEG फिर; ह्वीं छोड़ा | pas gotri 
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ओर वक्करार रखा, तो भी फ्रारसी शब्दों को वहुत आज़ादी' 
से काम में लाये | | 
मुसलमान FATS के मारे अपनी अधीन रअय्यत की 
जुवान में वातचीत करना वेशक रार्मिन्द्गी आर बेइज्जती का' 
कारण समभते होंगे, लेकिन उनके महल हिन्दुओं की ask tT 
से भरे थे | और उन्हं रातदिन काम ऐसे हिन्दु से पड़ा करता 
था जो फ़ारसी के कम वाकिफ़" थे | बस यह घमण्ड धीर घीर| 
कम हो गया । और अगर -चिलकुल खत कितावत* नहीं तो| 
बोलचाल तो हिन्दुओं के साथ उनकी जवान में जारी हो गयी | 
शेर भी उनकी जवान में एक अनोखापन दिलाने के लिए बनाने 
लगे 1 खाजा अबुल हसन खुसरो जिसको अमीर खुसरो भी | 
कहते हैं और जो गयासुद्दीन वलवन के दर्वार में नामी मल |. 
कुश्शोरा अर्थात्‌ कविराज था, तेरहवीं सदी में इस क्रि 
गजुले कहने लगा था-- ae 
हाले भिस्कीं मकुन तशाफुल” दुराय नेना बनाय बतियां। 7 | 
ग़ज़ल AMEE, सव यहाँ लिखने की जरूरत ae क| IE 

सभी खुसरो की तरह “तूतीये हिन्द?“ न थे। हिन्दी में हसी 
_ लायक गलतियां करते थे । उनकी हिन्दी जवान से तो हम 
आये विलायत के ताजे डाल के।टूटे साहव लोगों की हिन्दी बॅ 
तर समभते हैं । मिसाल के लिए कुछ दक्खनी सादी* का कल 
सुनिये | अकसर इसे लोग गलती से!,शिराजी सादी समझते &|' 
मगर यह चोदहवीं सदी में हुआ था-- ह 

°वे मिझक 1 ast । अलज्जा.। ४ अपमान का ।. “जान 
5 मिञ | लिखा पढ़ी | “दीन की दशा उपेक्षा न करो. “हिन्दी की क| 
शेख शादी फारसी के प्रसिद्ध कवि सं. १३०२ बि० के लगभग श 


के शीराज प्रान्त में पैदा दी इनके 
क्षण"! दा हुये थे। भ ली shew RN Š - 
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हमना तुम्हन कों दिल दिया, तुम दिल लिया और दुख दिया। 

हम यह किया तुम वह किया, ऐसी भली यह रीति है। 

मलिक मुहम्मद जाइसवाले की मनसबी? पदमावत ऐसे 
' ऐबों से खाली है, और शीरीनी उसके कलामः से टपकी पड़तीं 
' है। वह सोलहबीं सदी में शेरशाह के वक्त में था। मसनवी 
की दीवाचा-- | | 
: शायद अशरफ़ पीर पियारा | जेहि मोहि पंथ दीन्ह उजियारा ॥ 
लेसा दिये प्रेमकर दिया। उठी जोति भा निर्मल Bart - 
मारग हुतो श्रन्येर ञ्रसका। भा उजेर संब जाता बूझा ॥ 
खार समुद्र पाप मार मेला । बोहित धर्म कीन्ह कै चेला ॥ 
जाके ऐस होहि कजहाराएँ | तुरत वेग सो पवे पारा॥ 
दस्तगीर* गाढे के साथी । we त्रवयाह देहिं तहँ हाथी ॥ 
` यह अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँ का जमाना. था कि 
` जब किसी क़दर सुल्क में अमन-आमानः रहने लगा, और 
` लिखने पढ़ने की तरफ़ लोगों का दिल मुतवज्जिह हुआ° तो 
| तज़मा* के लिये संस्कृत पुस्तकें तलाश होने लगी और हिन्दुओं 


` क्या कोई शाही खानदान से न होंगे, बिलकुल यहाँ की जवान में 
OR कहने लगे । “बली? इस किस्म का शाइर अव्वल)१ कहा 
जा सकता है | उको तीन सौ बरस से ज़ियादा गुजरा । यह 
` उसी का हे-- sates l 

s ताक़त नहीं किसी की कि एक।हफ सुन सके। 
अहवाल a? कहूँ में दिले बेकरार sr? ॥ 


के ` दिपदो पद्यां की आख्यायिका । *माधुर्य, मिठास | उउक्तिसे | 
| _ऋणधार, खेनेवाला । "सहायक । शान्ति | “दिल लंगा। “उल्या _ 
४ के । कवि: ) पश्च।॥०) फल taeao eagat । 
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के साथ राह-रस्स बढ़ जाने से मुसलमान शाइर' भी कि जिनमें | 
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इन शाइरों के नजदीक सख्त ( श्रतिकडु ) ठहरते गये, ओर 


_नोशह असदुल्लाह खाँ गालिब ओर मिज्ञा रजबअलीबेग 
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मसनरे गुल Wee शबनम हुई। 

देख amat दीद्ये बेदार का Il 

लेकिन HAGA इन शाइरों के पास सिवाय हेशूकर के 
कळ न था | कभी वह किसी का सरापा ओर नाज at 
अम्दाज" वयान करते हैं, कभी वह फिराक्ये* दर्द से झुयतलां 
हैं। इसके सिवाय और उनको कुळ सूझता ही नहीं । ऐसे मरी 
सूना के लिये निहायत नस और शीरी शब्दों के दसरे कामे 
आही नहीं सकते | अगर फारसी की चणमाला पर निगाह झै 


जावे तो तुत साबित दो जावेगा कि इससे चढ़कर दुनिया में को 
जवान सुलायम ओर मीठी नहीं S| पस ऐज वणाजे“ हिन्दी 


इनकी जगह फारसी ओर अरबी शब्द सरती होने लगे, AR} 
पहले “dad” कास में आता था, जैसे-- | 
[पके उन लवों की” क्या कहिये । पंखड़ी एक गुलाब की सी 
लेकिन वाद जा शाइर हुए उनके कानों में इस शब्द ने घावी. 
किया । तुत वर्गेगुल\ से वदल दिया-- | 
(१) वगंगुल पर आपकी तस्वीर का धोका हुआ । 

(२) गोया है नज्ञाकत से, दो वगेगुले'२ तर लब || oR 
आर इस तरह पर कदम वकदस खिंचते हम लोग मिश्र 


| 
a | 
II 
[ 


"शब (रातभर जागने वाली) नम (रोस) की मंजिल (आराम | 
जगह) गुल (Hat) की मसनद (गद्दी) हुई । वेदार (जागती) i 
(ग्रांख) का रुतवा (महत्व) देखो । भगवदूभजन में जागना Tal | 
मी महत्व की बात-समभी जाती है । *विषय । rere के । “AS 
शिख । 'हावभाव | "वियोग के | "पीड़ित | “दिन पर दिन । T 


जसे SAd ओठी बगर पक्षी १० लड़ी | | 
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की उदू इसुअल्ला' को पहुँचे । दोनों नियत सशहूर नाजिम 


रौर नासिर अर्थात्‌ गय और पद्म वाले, एक दिल्ली के और 


SSO 


O दिल्ली राजधानी और “कलायुलसुल सुलकुलक कसाल ' 
अर्थात्‌ राजा की वोली बोलियां दी राजा समझी STATE | 
दिल्ली छिले की जवान सव के लिये सनदी हो गयी। 

लेकिन वह केबल किले ही की जवान थी । जिले स जाट 

गूजरोंकी जयान से वढ़कर शायद किसी दूसरी जवान म दिह 
ie मिले । कहावत है, जब एक शाइर दिल्ली के 
wate? में पहुँचा, gat, क्रिल कितनी दूर है? लोगों ने जवाब 
| दिया 'पास है? । आगे बढ़कर फिर पूछा । जवाब et नजदीक 

! हे! आगे बढ़कर फिर पूछा | जवाब पाया “नजदीक हे?! आगे 

| बढ़कर किर पूछा । लोगों ने कहा MAA है ? जब किले का 


` द्चोजा दिखलाई दिया फिर पूछा। बर्हीवाला ने वतलावा Bo 
` सिल है" । अब इसी से आप लोगों को किले की उदू युअल्ला की 
| बिलकुल हक़ीक़त* दर्याफ्त” हो जायगी | 

' इस वीसबीं सदी के शुरू में डाक्टर्‌ ।गलझ्स्ट साहब ने 
9 मीरअम्मन दिलहवी, बाग़बहार के JAAT, आर लल्लूलाल जी 
कवि आगरेवाले प्रेमसागर के Taka को हुक्म दिया कि नसर 


memea 


* दिल्ली के मिरज़ा-ग लिव ( सं० RREN बिं ) SE 
और फारसी के प्रसिद्ध कवि तथा गद्य लेखक हो गये हैं। मिरज्ञा सरूर | 
) भी इसी समय के प्रसिद्ध उद गद्य लेखक हुए | फिसाना श्रजायव 

' नामक गद्य काव्य इन्हीं का लिखा है । “सरुर” लखनऊ के थे, R 
अन्त में काशी नरेश के यहाँ सुलाजिमत में थे थे । 

a प्रमाण । akaa, ग्रामीणता । पड़ोस में लगा हुआ, सटा 
| ga | सह Genoese rey | Catra | Digitized by eGangotri 
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( गद्य ) की कुच किताव इस मुल्क की जृवान में ऐसी वर 

कि जिनको पड़कर साहव लोग इसं मुल्कवालों की वोली समK। 
सकें घोर इस झुल्कवाले जो कुछ कि साहव लोग. उनसे ae 
उसके समर लेवें । दोनों ग्रन्थकत्त बेशक हैरान हुए a k 
क्योंकि यह उनके लिये विलकुल नयी वात थी । दोनों ने कितात 


y 


लिए भी साहव का शब्द नहीं लिखा । अफ्सोस लल्लूजी यू 


|, 
t 


भूल गये कि खुद उनका नामं आधा अर्थात्‌ 'लाल”' फारसी है। 


` बहार के आरम्भ ही में एक शब्द ऐसा फारसी का. लिखा है कि| 
जिससे शायद साहब लोगों के तमाम उसर कास न पड़ेगा। 
अथात्‌ ““दल्क़पो २ | लख वात सें an 
अथात्‌ दल्क़पोश”। लखनऊ इस बात में कुछ पीछे नहीं रद्द! 
लखनऊ में भी बादशाह था। लखनऊ के शाइर पीछे से आरे | 
आ गये। मिर्झा सुरूर का फ़िसाने अजाइब उस मिहनत : 
चोटी है कि जे आदमी जवान को दिखनौट बनाने में अपगी | 


ताकत भर सकता È | | 
लेकिन इ < 
लेकिन अब बादशाह और बादशाही दोनों दिल्ली ओर 
इ ग्या साहब यहाँ चूक गये। “लाल? शब्द यहाँ फारसी नहीं है। | | 
सस्त म लल” धातु चाहने, लाड़ करने के. अर्थ में आती || 
उसी से प्राकृत के Te, Tal, लाल, लड़का; लाडिली, लाडके, लाल | 
आदि शब्द बने हैं| फारसी में लाल मणि के ग्रथ में अवश्य आ | | 
हे, परन्तु भारतीय नामों में 'लल्लः धातु से बना लाल है।. | 
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लखनऊ की हमेशा के लिए दर्याबुद' ge | क्लिला और x 
सब हिन्दुस्तान के नक्शे में सुख रङ्ग TA । शहर के B और 
खुशासदी जो अब तक हमारी जवान के लिए सनद सस T 
' भे हर तरफ तित्तर वित्तर हो गये । और लोहे की सड़क k र्‌ 
ge की गाड़ियाँ अब नित, हमारी केसरा विक्टोरिया की, ies 
` दिन दिन वढ़ावे प्रताप उसका, BL तरद का भजा के लोगों को 
भारतवर्ष के दर एक हिस्से और कोनों से ले जाकर आपस a 
लाती हैं वह जरूर एक दूसरे से बातचीत करेंगे और प 
दूसरे की सुनेंगे । तो अब कया करना चाहिए । a oe 3 
अल्ला सीखने के लिये दिल्ली के किले में जावे ! दि श 
अब दूसरे दर्जे का शहर गिना जाता ह | क्लि में वह 5 व 
` खास जिसमें अव तक लिखा हुआ है “अगर Pre Se 
` जञमीनस्त। हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त”3 अजाइवखाना z ta ( 
` गई | अगर वहाँ सनद के लिये किसी शाइर को Sit ae a 
` पहरेवाले गारे सन्तरी “हुकमदर”* ( who pee A ae N 
` पुकारते हैं। पस” हम लोगों के अब सनव क सिय = | 
` तरफ़ देखना चाहिये । जरूरत के Taree श 5. 
. करना चाहिये । Mens a 
` अटकल से कम ज्यादा कोई पचास वरस गुजरते होंगे, 
सरकार ने अपनी कचहरियों से फारसी जवान sah pa | 
| हुक्म दिया कि इस मुल्क की वोली में काम किया जावे। सर 


(निन स्थानों को नदी बहा ले जाती है अथवा जो स्थान es : SS 
. भीतर ग्रा जाते हैं, दर्याबुद कहलाते हैं।) बह गयीं |- i ह 
ist का राज्य लाल रङ्ग से रज्ञा रहता है। a के pie | 
 गये। अग्रि स्वर्ग कहीं इस धरती पर है तो वहीं है, यहीं दै, यहीं है । . 


‘ate आता है? "पास-“ श्रतएव, इसलिए | 
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का इन्साफ और सरकार की दानाई' इस तजवीज सेः age | 


जाहिर है जवान फारसी तो उठ गयी, मगर हरफ़ फारसी, j A 
अमले वही फारसी वाले, जे अक्सर कायथ और मुसलमान |. 
हैं, ज्यों के त्यां वने रहे । उन्होंने सरकार के हुक्म की तामील | 
की कहीं कहीं हिन्दी क्रिया लिख दी और विल्कुल शब्द वल्लि | 
पदो की aaa’ जहाँ उन्हें हिन्दी बनाना कठिन मालूम हुआ. | 
ज्यों की त्या फारसी वाकी रही । नतीजा यह निकला कि एक | 
नई जमात हुई--अर्थात्‌ कचहरी की जवान | FE. 
_ Wa के पहिले सरिश्ते तालीम इस देश सें कायम हुआ | 
ओर बहुतायत से यहाँ की जदान में किताबें छापी गयीं, लेकिन | 
इसमें भी किसी क़दर बह गलती हुई जा डाक्टर गिलकृस्ट के | 
.. वक्त ane का कारण हुई थी, अर्थात्‌ पंडित लोग सोचते | 
र | ` हैं कि जितने असली संस्कृत शब्द ( चाहे बह समझ में आवे | 
` ` चाहे नहीं ) लिखे जावें उतनी ही उनकी नामवरी का सवव है, | 
E ओर इसी तरह मौलवी लाग फारसी और अरबी शब्दों के लिये | 
/ सोचते हैं। गरज पुल बनाने के वदले दोनों खन्नक को“ गहरा | 
ओर चौड़ा करते चले जाते हैं। उन लागों ने अपने नजदीक | 

ae 7 नाम हिन्दी रखा हे, ओर दूसरे का नास उदू' । वह 
a Stik बालवोध' जा देव नागरी पढ़ने बाले लड़कों | 
3 A ही दी जाती है, गो मेरे नाम से छापी गई है | 
समाधि लिख FaR MeT "नहीं । उसमें पूरे के लिये. | 
लिये 1 हॅ, गर्मी के लिये उष्णता तेज़ के लिये तीचण | 
के लिये ay, मज़बूती के लिये cgay, पैदा के लिये उत्पन्न, साफ | 
लिये स्पष्ट, बर लिये १ रडा क it उत्पन्न, साफ | 

n वराधर के लिये तुल्य और इसी तरह “किस्से | 


| 
| 
"बुद्धिमानी | *मन्तळ | 
| 


2०० 
Ns 


य, ठहराव | >ग्ननुसर ण. पा vee | 
“ae को | र करण पालन। “सङ्गठन 
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सूरजपुर” में कि बह बच्चों में हंरूफतहज्जी खतम दोते ही देते 
है आराजी झुनक्रसिमा” घटी हुईं ज़मीन की जगह और 'खुद 
वा कलां सुकनाये देह छोटे वडे गाँव फे रहनेवालों की जगह 
लिखा है | 
शुद्ध हिन्दी के तरफदार (और उनमें ag बड़े जबदस्त 
आदमी हैं ) हर्गिज खुश न होंगे, जव तक कि ह लोगों की 
जवान से सारे फारसी Bes निकाल बाहर न किये जावें । वह 
लेग फारसी के आने से पहले जे। प्राकृत के शब्द जारी थे उन 
पर भी सन्तोष न करके वेदों का जमाना लाना चाहते हें । बह 
अपने ASA शब्दों को नये सिर से पाणिनि की टकसाल में 
ढलवाना चाहते हैँ 1 वह खुद नहीं जानते कि इस अपनी 
खयाली जवान का कया नाम रखें । सुलाबे के लिए वह कभी 
कभी उसके त्रजभाषा बतला देते हैं। सगर तरजभाषा और 
bd ~ ON r Pa A ny A ० Se 
जवान के शब्दों को खारिज नहीं करती हे सुनिये भिलारौदास | | 
क. ~ C v: < 
अपने काव्यनिणुथ से क्या कहता हेस | 
्रजभापा भाखा रुचिर कहे सुमति सब कोई । 
मिलै सांस्कृत पारस्यो पे आति सुगम जा होई ॥ 
ओर भी एक कवि ने कहा 
श्रन्तरवेदी नागरी रोड़ी पारस देस। 
ae अरवी ara मिले मिश्रित भाषा वष ॥ 
सिवाय इसके एक श्लोक भी सुनने में आया है-- 
संस्कृतं प्राक्कतं चेच शोरसेनं च मागधम्‌ | 
पारसीकमपश्रंशां भापाया लक्षणानि पट्‌ || 
Fe जवान ( त्रजभापा ) अब थोड़ी दूर म अ 
ey मथु se A ` नाली ज़ा : 
र” AJU के, जिले महले, ल्याखप्रास बाली जाती हैं । 
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शुहरत' कुछ उनके किसी जाती* गुण या उसके कास की होने के |. 
कारण नहीं है, वरन्‌ राजा जयसिंह सवाई जयपुर वाले क्षी |. 
दर्दानी से कि जा अठारहवीं सदी में दा गया है। उसने वहे | 
बड़े भारी ईनआमर देकर जज़भाषा की काॉवताई को रौनक | | 
दी । उसने बिहारी के दोहरो के लिये एक एक अशफी दे डाली, |. 
और सच तो ये है कि विहारी ही ने ्रजभाषा को असर किया। || 
अक्सरः छन्दों में जे हिन्दुओं को पसन्द हे त्रजभापा के कारण | 
सहज में कविता वन जांती है । इसलिये हिन्दुस्तान के ओर भी | 
हिस्सों में कवि लाग इस जवान को काम में लाते हैं। यह दोहरा | 
बिहारी का है-- a 
लिखन वैठि जाकी ARR wig गरब गरूर। | 

भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥ 


Ste ऐसी शुद्ध हिन्दी चाहने वालें को हम इस वात पर .यकीन ।. 
) _ दिला सकते हैं कि जव तक कचहरी में फारसी हरफ़ जारी है 
/ इस देश में संस्कृत शब्दों के जारी करने की कोशिश बेप 


“प्रसिद्ध | "जाती (व्यक्तिगत) स्वयं अपने | यहाँ राजा साहब रं | 
भी भूल की । न तो विहारी (सं० १६६०-१७२० वि० अनुमानत | 
अठारहवीं सदी इसवी में था ओर न राजा जयसिंह सवाई से | 
था । बिहारी के सम्मानदाता मीरज़ा राजा जयसिंह थे, जो हिंदी के 
रसिकता के नाते विशेष विख्यात न थे, वल्कि यों कहना ठीक होगा १. 
` बिहारी का आदर करने से “मीरजा” जी की भाषा-काव्य रसिकां | 
गिनती हो गई । बिहारी का स्वयं जयसिंह की अरसिकता की | 
इशारा हे “भेट भये जयसाहिसों भांग चाहियत भाल? | इनाम 
पारितोषिक | "समुन्नत और सम्मानित किया । Sagar । E 

#सबिहि--शत्रीह, चित्र | इसी शब्द से वङगला का छत्रि! A 


frat के अथ में जाता है । 
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होगी | देवनागरी हरफ ख्वाह' अंग्रजी हरफ का जारी होना 


कहाँ तक संभव हे? और अगर जारी हो तो क्या नतीजा 


निकले यह एक जुदी वात है, और अभी इसका अच्छा निर्णय 
नहीं हुआ है और न इसका यहाँ मौका El सिवाय इसके सर 
चार्लस लायल के इस वचन का भी जरूर ख्याल रखना पड़ेगा 
क्रि जव कोई जवान एक बार मर जाती है दुबारा जिन्दा नहीं 
दो सकती, क्योंकि गा उसी असल* और नसल? के आदमी रहे 


. हों, सम्भव नहीं कि फिर ठीक वही सब समान उसके दर्सियान 


जमा हो सकें जिनसे उस सुरदा जवान जा बजूद हुआ था, आर 
बह तो कत्र हो सकता है कि वही सव सामान उन तमाम कोमा 


` $ दर्मियान भी मौजूद हो जावें कि जिनसे उनके काम पड़ता है ।” 


जव यह सवाल पैदा हो सकता है तो हम लोगों को क्‍या 


. करना चाहिये, किस तरह फिरना चाहिये जिसमें ह | 

` राह मिले ? हम लोगों की जवान का व्याकरण (चाहे आप उस- 

` को उदू कहें चाहे हिन्दी) किसी कदर काइम* हो गया है। जो 
` चाकी है जिस कदर जल्द काइम हो जावे बिहतर | इस जवान 


का दरवाजा SAM खुला रहा है और अव भी खुला रहेगा | 
उसमें शब्द वेशक आये और बराबर चले आते हें । क्या भूमियां 


= की बोली, क्या यूनानी (यहाँ तक कि यूनानी लफ्ज दीनार 
o सुरांनी पुराची संस्कृत पोथियों में भी पाया जाता है, और 


या चाहे | "मूल | बंश । स्थिर | varia अच्छा । *दीनार 
सुवर्णं सावरेन (Sovericign) आदि शब्दों का मूल जानना काटून 


` है। प्राचीन काल में भिन्न देशों और राष्ट्रों में परस्पर बिनिमय के 
` कारण सिक्कों और उनके नामों में विनिमय होना सम्मव है । दीनार 


का मूल यूनानी agar हे । इस शब्द का व्यवहार यूनानी, | 
अरबी, शुरेकी/कार्ली'और/संस्कृत/सभी/में उम्र हे कगार | 


\ उनका सरस्सत करा जियादा फैलाव देते जावें | झुझे फिर चालस 
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नानक' सी यूनानी से निकला S) कशा रूसी कणा फारसी क्या 
अरबी क्या तुर्की कया अंग्र जी क्या छिसी मुल्क के शब्द जो कमी | 
इस दुनियाँ के पढें पर बसे हे, या अस्ते है, सव के वास्ते इसका i र 
दरवाजा खुला रहा हे ओर अव भी खुला रहेगा, छाय इसे वर | 
करने की कोशिश करना सिवाय इसके कि किस कदर सूजिब | 
` हमारे दानः ओर नुकसान का Bl सोचना चाहिये कि कैसा l 
सम्भव है रोक टोक बेशक मुनासिय, और वही हो सकती है। | 
ह्‌ कन aga है कि अपने ताल सें जिससे तमाम गाँव सिंचता | 
है, पानी आने की नालियाँ वन्द करे। गंगा की धारा का Tear | 
तो आप चन्द नहीं कर सकते लेकिन यह अवश्य कर सकते हैं | 
क्रि ate और पुश्ते बना कर उन्हीं के दर्मियास उसके रखे। | | 


f 
3 
| 


अगर वाढू आवे ससय समय पर उन बाँधों के हटा के और 


लागल साहिब का वचत याद आया “यह एक बहुत अचरज की 
/ वात खोज कें लायक है कि बह कौन सा कायदा या कानून है कि 
) जिसक मुताबिक न केवल शब्द और झुतबञ्जह* क्रिया जाता है, | 
अर एक का छोड़कर दूसरा जियादा रवाज पासा हैं । जब हम | 
उस राह को सोचते है जिससे नये शब्द और भुशवरे पैदा | 
दे आर पुराने नाश हो जाते हैं, जाहिरा" मालूम होता है कि | 


< 
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नानक का ग्रथ .नान्हा और छोटा हे | मराठी मं लाइाण 
लाहाणा, नान्हा BW जैसे नाना साहब, गुजराती मं भी नान्हा, हिन्दी | 
में नान्हा छोटे के ग्रथ में प्रयुक्त होता आया हे | 'लहाण? संस्कृत के | 
लु शब्द से बना और “arya? के अथ सें आया। उसी से 
देशकाल के अन्तर से 'नानक' भी बनता है। यूनानी का कोई शब्द | 
नानक का मूल है ऐसा समना राजा साहिब की भूल हवै । “कारण ॥ 
"हानि | “अधिक नापी CHER. Digitized by eGangotri ‘| 
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“चचार और वेठौर-ठिकाने मानो एक खेल है, तो भी फिर 
गौर करते से सावित होगा कि इसके लिये कायदा ऑर कालून 
सुकर है कि जिसके बमूजिव' जब सात आर एजन्दरा के लिये 
| । आपस में लड़ाई होती है एक की जय दूसरे फी परा- 
जय हो जाती ६ । बाज वक्त जरासा सानी किसी नये तोर के 
उच्चारण छोर AM के जोड़ने में वा संहेप के कारन वा योल 
हीना और प्यारा लगने से जय? पंराजव का पल्ला उलट देती 
| इससे ज्यादा और मदद पहुँच कर एक को शिकस्त 
और दूसरे को फतह* देती हे-भसलन्‌ सकारी 'अमले* ओर 
mast वा इख्तियारः सुल्की वजादारी” मकदूरवाले लोग 
चाह खानदान के AAT, च अन्थकता जिंनकी लिखावट लोगां 
को पसन्द है, यह लोग जितकी सभाओं स॒ TAT आर उपदेश i 
का काम पड़ता हैं, बह गवनमेंट क्रि जो खास करने लिखावट की 
AGUA. और दिहाती जवानों की दुरुस्ती के लिये AGL झु A 
स्र करती है? हस लोगों के जहा तक वन पड़ चुनने में इन 
शब्दों को लेना चाहिये कि जो “आम फम वह खाह पसन्द है 
--अर्थात्‌ जिनके जियादा आदमी समक सकते हैं ओर जो = 
के पढे लिखे आलिम* फाजिल'” पंडित rary की बोल चाल 
छोड़े नहीं गये हैं और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों के - हगिज 
गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिये ओर न संस्कृत की 
टकसाल कायम करके नये नये ऊपरी राव्दा के सिक्के. जारी 
करने चाहिये, जब तक कि हम लोगों के उसके जारी करने की 
| जरूरत न सावित हो जाय, अर्थात यहद कि उस अथ का कोई 


का शि 


| ४विजय । “कमचारी | 
शनुसार | २ढङ्क के । पराजय | es | oe 
` व्ञ्रधिकार । शिष्ट व्यवहार । “समानता । विद्वान, र 
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शब्द हमारी जबान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है q 
कविताई की जरूरत या इल्मी जरूरत या और कोई खास जरूरत |. 
साबित न हो जाय । मैंने अक्सर बड़े वड़े सशहूर सुसन्निफ ओर || 
शाइरां से पूछा कि साहित आप कोई कायदा वतला सकते हैं कि |. 
. जिससे हम एक शब्दों को छोड़कर दूसरे को इख्तियार करे | 
ने एक जवान यही जवाब दिया कि “जो कान के अच्छा लगे 7 | 
अब झुरिकिल यह हे कि कान सव लोगों का एक ही. नहीं है। 
एक के कानों को एक लफ्ज' अच्छा लगता है दूसरे के कानों 
दूसरा i जो हो । हम लोगों को एक हिंदू जानन दर्कार है 
जो काम अंग्रजी ने अंग्रेजी जबान के लिये किया वह हिंदू जान्‌ || 
सन हमारी जवान के वास्ते करें अर्थात्‌ जिसकी खोज ओर 
तलाश सं हमारी जवान को यकीनी* हद्द कायम हो जातें ओ 
उनके अन्दर काफी फैलाव रहे कि ज्यों ज्यों तरक्की हो 
जाय रंजाइश मिलती जाय । इसमें अरबी फारसी संस्कृत ( 
अब कहना चाहिये अंग्रजी) के शब्द भी कन्धे से कन्धा F at |. 
कर यानी दोश वदोश चमक ओर रौनक पावें, न इस वेततींबी | 
S अब गड़वड़ सच रहा है, बल्कि एक सल्तनत* के | 
मानन्द्‌ के जिसको हदें कायम हो गई हैं और जिसका इन्ति- | 
जाम मुन्तजिम* की अक्लमन्दी की गवाही” देना ह्‌ । | 
यहा एक शख्स“ ने लुगत 
चाहा था बल्कि शुरू भी- 
CFT था कि उसमें fy 


(कोष) अपनी जवान का बनाता | 
किया था और तरीका* उसका यह | 
ल्कुश ये अल्फाज (शब्द) रहें जो 
` "शब्द । व्वास्तवेक, ठोक ठोक 


। इस क्रमहीनता से । ऐसा | 
समान, वरावर | ध्यवन्धकर्ता att | 
अक्लमन्दी की गवाही देता है, बुद्धिमत्ता का प्रमाण देता है, बुद्धि 
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भाषा का इतिहास | ६३ 


` तरह पर भी पश्चिमोत्तर देश वालों की जवान पर आते हैं और 


m~ 


दिये has] कि ~ ha , 
जिन पर इस किस्म के निशान दिये जावे कि जिससे साफ 


` ~ ९ i 
मालूम हो जाय कौन सा लफ्ज (शब्द) सिफ देवनागरी में 
लिखना पसन्द है. कौन सा फारसी हर्फों में कौन सा फसीहों' की 


ALA 


we किसके ~ € 
जवान पर आता है कोन सा गंवारां की जवान पर, किसका [सफ 


aga के पंडित बोलते हैं. और किसको मौलवी र un 
लोग, कोन से शब्द हिन्दी की कचिताइँ के लिये हे i से 
` फारसी अरवी की; कोन से इल्मी जरूरत के लिये नये इैजादः 
` किये गये हैं कोन से तकः हो गये। गरज जहाँ तक सुमकिन x 
निशानों के जरिये से जुदा जुदा मौका उनके काम में लाने का 

` दिखलाया जाय । जिल पर कुछ निशान न हो समभा जाय किः 


बह सब हालत में सब लोग काम में ला सकते है आर माची 
लिखने के वक्त जरूरत और Mal सुताविक्त' उनके निकास न 
रह का भी कुछ जिकर दो और मिसालें भी सनदी शाइर 3 
मुसन्निफां की दी जावें, मगर शायद ATA कभी लियाकत ni 
वाइस या लाइक आदमियों की मदद न मिलने के aaa या AG 
की कमी से -डस शख्स ने बिल्कुल इसका ख्याल छोड़ दिया* | 


eee Sa z जाद किये हें--रचे गये हैं | 
*सुवक्ताओं की । आविष्कार, ईजाद कल गये गाद के हिन्दी 
अत्यक्ता ; wz के | SIT शिवप्रय BASH) 
त्यक्त | अनुसार। योग्यता क «तिमा मी देख 
व्याकरण का, “वशेष” या उद्‌ सर्फानहनक | 
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६-स्वासी दयानन्द सरस्वती 


गुजराती ब्राह्मण थे | To १८८१ वि० मं जन्मे और do १६४० | 
म॑ स्वगबास हुआ | पहले संस्कृत में ही व्याख्यान देते ओर शाख | : 
करते थे, परन्तु जनता के लाभ की दृष्टि से मातृभाषा गुजराती होने |. 
पर भी इस दूरदर्शी ओर विद्वान्‌ संन्यासी ने राष्ट्रभापा हिन्दी का ही | | 
अचार किया | अपने ग्रन्थ भो हिन्दी सं ही लिखे। हिन्दी की उन्नति | 
र प्रचार, आय समाज का, जिसके प्रवर्तक थे, एक विशेष wea 
बनाया | श्रकेले इन स्वामी जी ने हिन्दी का जितना उपकार किया | 
हमारा अनुभान ह कि अनेक gaga संस्थाओं ने मिलकर भी अब १ 
तक उतना Aİ कर पाया है| इनकी हिन्दी खड़ी वोली थी । विषय | 
प्रायः धामिक ही होने से तत्समों की ही भरमार थी ! प्राकृतिक तद्धवों | 
` काञ्चत्यन्त कम प्रयोग करते थे | आज कल की शैली पर विचार क 
ह. 


| 


कहना पड़ेगा कि स्वामीजी की आपा अन्य भाषा-भापी होने के दोषो 
से मुक्त नहीं थी । हाल चाल का समाचार छे. स्थान सं aaa”, 
हज वा “ह्रजे” के स्थान में “इकत”, “यसन्द करने”? की जगह 
“प्रसन्न करना”, बिगड़ने को “विगणना?? आदि आजकल के शुज 
राती संन्यासियों की तरह लिखते थे। कहा जाता है कि आरम्भ में हिंदी 
के अन्य पंडित इनकी भाषा का संशोधन कर देते थे ओर कई पुस्तक, 
जो प्रायः अनुवाद हे, स्वामीजी के नाम से att की लिखी हैं। यह 
` बाते सम्भव नहीं हे क्योंकि जितने विस्तार का काम स्वामीजी ने. 
उठाया था अकेले करने का न था और मातृभाषा गुजराती. होने से 

CAN कम रम्भ में तो संशोधन अनुचित नहीं था। इनका जीवनः 


चरित विस्तारपूर्वक लिखा गया है ओर पुस्तके आर्यसमाज में व्यापक 
ही हैं, इसलिए विशेष उल्लेख अनावश 


इनके 
पत्र नमूनेपकी भांति दिय जात eae en D i आयत पर्ण 


कि यह पत्र. साहि 


| 
| 


me 


स्वामी दयोनन्द सरस्वती ६५ 


की तथा प्रकाशित किये जाने की दृष्टि से नहीं लिखे गये, इसीलिये 

ाक्यों के परस्पर सम्बन्ध में तथा ्र्थपूति में शिथिलता भी देख 

पडती है, जा उपेक्षणीय है । 

पत्र 
._ राजा शिवप्रसादजी आनन्दित रहो ! आप का पत्र मेरे पास 

आया देखकर अभिप्राय जान लिया | इससे मुझको निश्चय हुआ 

कि आपने वेदों से ले के पूवमीसांसा पयन्त विद्या पुस्तकों के 
मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दा्थ सम्वन्धों को जाना नहीं 
हे इसलिये आप को मेरी वनायी भूमिका का अथ भी ठीक 
ठीक विदित न हुआ । जा आप मेरे पास आके सममते तो कुछ 
समभ सकते | परन्त जा आपको अपने प्रश्नों के प्रत्युत्तर सुनने . 
'की इच्छा हो तो स्वामी विशुद्धानन्द वा वाल शास्त्री जी को खड़ा 
करके सुनियेगा तो भी आप कुछ कुछ समक लेंगे क्योंकि वे 
आपको सभभावेंगे तो कुछ आशा è समझ जायेंगे । भला 
बिचार तो कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढ़े विना वेद और | 
' ज्ाह्मण पुस्तकों का कैसा आपस में सम्वन्ध कयां क्या उनमें है | 
और स्वतःप्रमाण तथा इश्वरोक्त वेद ओर परतःप्रमाण और _ 
` ऋषिमुनि कृत ब्राह्मण पुस्तक हैं इन देठुआं से क्या क्या सिद्धान्त 
_ सिद्ध होते और ऐसे हुए बिना क्या क्या हानि होती है इन विद्या 
' रहस्य की बातों को जाने बिना आप कभी नहीँ समक सकते । ` 
` सं० १९३७ वि० Fo To TAM, शनिवार 
FS दयानन्द सरस्वती 
` लाला जीबनदासजी आनन्दित रहो! पत्र आपका आया. 


समाचार विदित हुआ | यहाँ पारसी खत पढ़ने वाले aga roe 
हैं, 2 ला के पाठक बहुत हैं.। इसलिये जव कभी लिखे तब 
3 वा इङ्गरेजी में लिखें । इस पत्र का मतलब हम ठीक ठीक. 
नही समिति लिसन SHS SA SATS, LEA OAT 
0 | | 
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| | 

'हैं। ( सूद्‌ ) शब्द का अथ जा रसोई करने वालों का. है [वा 
अर्थ अन्यत्र सुत्रादि में भी हे । पाककत्तांका काई दृढ़ निरक्ता' 
नहीं हो सकता क्योंकि पाचक सव वणा में होते हे अब तो इ 
सनातन का व्यवहार ही प्रसाण हो सकता हे । जा आप al” 
के यज्ञोपवीत होता और धरावट अर्थात्‌ विधवा को पुन: wj 
के घर में चैठाना नहीं होता तो शूद्र बणे गणना आप. tA 

- नहीं अब विचारना चाहिये कि (सूद्र ) लोग क्षत्रिय हैं अथवा 
वैश्य । जे राजधमे राज्य करना आपके पुरुष शोयांदि गुर 

` युद्धमे कोशलवाले हुये हों तो क्षत्रिय और Ar वैश्य के व्यापारा 


$ 


निश्चय कर लीजिये-। , ; 

ओर जो कभी (सूत) शब्द विगणके' सूद हा गया तो. 

अवश्य क्षत्रिय बरां है । हमने सुना हे कि आजकल बाबू नवीन 
_ चन्द्र राय लाहौर में हैं ओर विधवा विवाह में naa कर. i 

R आय्यसमाज लाहोर भी इस वात में वावूजी से सम्मतहे। 

गया है । ये ब्रह्म समाजी लोग भीतर और तथा वाहिर और| 

बात रहते हैं इनका यह भी मतलव होता है कि जैसे हम लोग 


$ SP 
गुण हों तो वेश्य समभना चाहिये | अब आप लोग ही इस 
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जाय । परन्तु जा अक्षत योनि अर्थात्‌ जिसका पुरुष के सा! | 
कभी संयोग न हुआ हो उस कन्या के पुनविवाह करने में Ba} 
दोष नहीं ओर जिसका पुरुष से सम्मेलन हुआ हो उसका | 
नियोग करने में अपराध नहीं.। इससे विपरीत करने से शाब | 
से विरुद्ध होने अब अथवा पश्चात्‌ बहुत कष्ट भोगना पडेगा 
अर्थात्‌ वर्ण वामः हाना होवे तौ भी कछ संशय नहीं सव 
मेरा आशीवांद कहिएगां। | 
Se न्य मक दयानन्द सरस्वती | 
+ RTP RELA EY ee E e (नही) 
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७---राजा लक्ष्मणसिह 


राजा लक्ष्मणसिंद आगरे के ये | सं० १८८३ He में जन्म हुआ, 
` १६१३ में डिप्टी कलक्टर हुए अर १६४६ में पेन्शन ली । १६४९ में 
` राजा की पदवी मिली | १६४३ वि० में SMA हुआ | कविताकाल 
_ १६१६ से १६४३ तक समकना चाहिए । इनका गद्य शकुन्तला नाटक 


` १६१६ में प्रकाशित हुआ, पीछे पद्य रचना मी करने लगे। परन्तु इन्होंने _ के ( 


j अनुवाद ही अनुवाद लिखे | इनकी रचना मधुर आर खड़ी हिन्दी शुद्ध 
> होती थी । फारसी अरबीके शब्द नहीं रखते ये । वाक्य अच्छे 'गठे 
` “हुए होते थे | अनाबश्यक शब्दों सें Tad थे । आजकल अंग्रेजी के 
` प्रभाव से वाक्यपूर्स्थथें वह, वे, उसने, उसको, उसे आदि सर्वनामों के | 
Saat की प्रथा जोरों से चल पड़ी है । लेखकों को डर लगा रहता है कि 
` कर्ता और कर्म में कगड़ा न चल जाय | “जो राजा प्रजा का निधोर 
' -करता है नित्य चिन्ता ही में रहता है” “उचित नदी है कि इस समय 
` कख के चेलों के आने का सन्देशा कहूँ? इन वाक्यों में आजकल के 
' अग्रणी लेखक “नित्य” के पहले “वह” और “कहूँ?” के पहले “उनसे”? . 
: अवश्य ही लगा देते | राजा साहब लिखते ह. “मेटने योग्य स्थान म॑ 
.. बैठा हूँ?। अब “मेट करने योग्य? लोगअधिक उपयुक्त SHAT | सदल 
| मिश्र “eat? पर पाठक हमारा नोट देखे | पाठकगण यह भी 
देखे' मिश्रित और शुद्ध हिन्दी के पक्षपाती दोनों S में, जो. 
समका | “ar । इनकी शकुन्तला के कई संस्करस 
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O RR विश्राम कहां होता है। सूर्य के रथ में घोडे 


क 


3 oe J 


| 


oc. हिन्दी-भाषा-लार A | | 
Geel गाकुन्तला नाटक E 
स्थान--राजभवन E 


( एक बूढ़ा द्वारपाल स्वांस भरता हुआ आया) | | 
द्वारपाल--हाय ! बुढ़ापे ने मेरी क्या दशा कर दी हे | | 
- छड़ी जिससे में आगे रनवास में द्वारपाली का काम सुगतता थ| 
अब बुढ़ापे में मेरे चलने का सहारा बनी हे 1 ( चाहर से gal 
हुआ कि राजा से कहो कुछ आवश्यक काम हे.) मुझे wl 
समाचार राजा से भुगताने है सो जब रनवास को जाय॑गे 
कहूँगा, परन्तु इसमें विलम्व न होना चाहिये । (Aa आगे बो 

` चला ) सें कया कहने को था । हाँ, यहद कि कणव के चेले याशी 
) देने आये हैं। हे देव, बुढ़ापा भी मनुष्य को कैसी आपदा है| 
/ इस अवस्था में मनुष्य की बुद्धि gud दीपक के समान म 
कभी चैतन्य हो जाती है । (इधर-उधर फिरकर देखकर) महारा 
वह बैठे हें, अभी अपनी प्रजा का सन्तान के सहश समाधात 
करके एकान्त में गये हैं; जैसे गजराज दिन में सब दाथियोंको | 
इधर-उधर भेजकर आप शीतल छांह में विश्राम लेने जाता है।| 
राजा अभी धमासन से उठे हैं; इसलिए मुझे उचित नहीं हे 
इस समय करव के चेलों के आने का सन्देशा कहूं, नहीं तो राज 
विश्राम को जाने से रुक जायेंगे, परन्तु जिनके सिर प्रध्वी अ 


जुते ही रहते | पबन्न Ra रात चला ही करता हैं, f [ग | 
'सदा प्रथ्वी को सिर पर घरे ही रहता है, ऐसे ही जिसने प्रजा 
की कमाई से छठा भाग' लिया उसको किसी समय विश्राम 


नहीं BA Carer डोलने लगा )।. . - 
रोहि ॥ > conten आय का छटा भाग १. 
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शकुन्तला नाटक 


|| (दुष्यन्त अर माढव्य कुछ सेवकों समेत आये ) 
| | gaal अङुलाता सा ) याचक तो अपना वांछित पाकर 
| प्रसन्नता से चले जाते हैं, परन्तु जो राजा अपने अन्तःकरण से 
प्रजा का निर्धार करता है, नित्य चिन्ता म ही रहता हैं | ae 
| तो राज बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित करती, फिर उ 
R देश जीत कर वश किये उनकी प्रज्ञा के प्रतिपालन E नियम 
| दिन रात मन को विक्रल रखता जसे वड़ा छत्र यद्यपि घाम 
से रक्षा करता है परन्तु arn भी देता है । न्‍ 
( दो ढाढ़ी गाले हुए आये ) 

5 कड़खा 
॥॥' प० ढाढी। निज कारण दुख न wat wet पराये काज | 
5 राज-कुलन व्यवहार यह सो Mey AN | 
अपने सिर पर लेत ह वर्षा शीतरुघाम | 
जिहि तरुवर हित पथिक कते निज तर दै विश्राम | 
z छप्पय | 
| gall दुष्ट जनन बसकरन लत जब दण्ड miek | 
ः देत दंड उन नरन चलत Als जो Sete ॥ 
करत प्रजा प्रतिपाल' कलह के मूल बिनासरहि। . 
जिमि निमित्त डपजन्मधमं सब करत प्रकासहि ॥ 
महाराज दुष्यन्त जू चिरजीवी नित नवल वय । 
मेरि चिन्न sera सब परजहिं करि राखो अभय ॥ | 


ONS घन वैभव तौ औरहू बहुत WA दर र 81 
४“  पै सुप्रजा हित तुमहिसे अधिक 
E- $ | कै सोरठा 


i सबन को। _ 
E राखत बन्धु समान, याही ते ठस T a 
CC-0 Jangainendi Wem त्ति izes Rt éQanactr pine 
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a हिन्दी-भाषा-सार हिः. 

दुष्यन्त--इस रांग के सुनने से परिश्रमों का दःख सिर...) 

चित्त नयासा हो गया है g 

माढव्य--सत्य है जैसे थके बैल की सब थकावट उस समय 

- उतर जाती हे जब लोग कहते हैं कि ये आये चैलों के राजा | | 

Sa सुसक्याऋर ) आहा ! मित्र तू यहीं ale 

एकांत में बैठ | ( राजा और माढव्य दोनों 8a ) 

2 hate कान लगाकर ) मित्र संगीतशाला की ओर कार 

लगा Zils बीच की तान कैसी मधुर आती है रानी हंसमती| 

तुम्हारे सुनाने को किसी नये गीत का अभ्यास कर रही हैं | 
इुष्यन्त--चुप रह सुनने दे । - 

दारपाल- ( आप ही आप ) अभी राजा का घ्या 

१ DF ठहर कर कहँगा। . 3 


| ( अलग चला गया ) 
(नेपथ्य में राग कालंगडा इकत्ताला ) 

अमर तुम मधु के चाखनहार | 

थाम की रसमरी मृदुल मञ्जरी तासां प्रीति श्रपार ! 

रहसि रहस नित रस लेवे को धावत है करि नेम। | 


क्यों कल आयो कमल Tae कित 
ae भूले प्यारी को प्रेम ॥ | 
इष्यन्त-आहा ! यह गीत कैसा ग्रेम उपजाती है | [ 


माढव्य-- र 
aah आप ने अर्थ समझ लिया, मेरी समक में तो न | 
= S a see) एक ख हसमती पर आसर | 
मित्र तू जा हमा कं कि रात 
का जज र री ओर से दे कि ust हम 
भाढव्य--जो आज्ञा महाराज की । 


तुम तो मित्र ऐसी कहते हो जैसे JE Shi 
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| fi 


क cat हाथ से पकड़ना चाहे | सुके यह अच्छा नहीं लगता है कि 
| जरी खी से ऐसा सन्देशा जाकर कहूँ । _ 

m| . दुष्यन्त--जा सखा तेरी चतुराई की वातें उसका रोस मिटा 
| देंगी 


` माढव्यं--धन्य है । अच्छा सन्देशा दिया। देखिए क्या हो | 
E. ( वाहर गया ) 
A aaam ही आप) यह क्या कारण है कि यद 
|. मुझे किसी स्नेही का वियोग नहीं है तो भी विरह का गीत सुनते 
| aR चित्त को उदासी हो जाती है। यह कारण हो तो दो 
न रूप देख कर सधुर गान सुनकर AIM को जन्माच्या 
री दी प्रीति का स्मरण होता है | क 
| द्वारपाल--( उदास होकर और आगे बढ़कर) ME ee 
| जय हो । हिमालय की तराइँ के वनवासी दो ले S की 

॥ aaa आये हैं ओर कण्वमु्त का संदेशा लाये है। महा 
क्या आज्ञा है? 
; í दुष्यन्त-- ( आश्चयं से ) क्या ! तपस्वी खियोँ के साथ 
| amaai महाराज | की वेद की. 
| उदुष्यन्त--सोसराट से कह कि 
$ | विधि के सत्कार करके लिवा लावे । मैं भी उनसे मेंटने योग्य 
` | | स्थानमें बेठता हँ । 
 द्रारपाल--जो आज्ञा । se 

( वाहर र a R 

दुष्यन्त--कंचुकी ! हसको <a ० 
कंचुकी --महाराज Ae गौल हे ( बंधी है अग्निहोत्र का 
दार जिसमें दाभ बिछे हैं अ होम Äg 


| S स्थात कै झाप, पधारिये.॥। Digitized by eGangotri 


S ५ 


७२ हिदी-भाषा-सार ~ 


( नोकरों के कंधों पर सहारा लेकर दुष्यन्त य 
देहरी पर गया ) ue 
दुष्यन्त--कण्वसुनि ने क्या संदेशा भेजा होगा 
| 
a के तप में किसी ने विघ्न तो नहीं डाला अथवा Thay 
at को किसी ने सताया तो नहीं, अथवा मेरे पापों 
तपस्वियों की कोई लता बेलो का फलना तो नहीं मिट गया गे 
सव न चित्त को व्याकुल करते हैं | E 
| "अस बात की चिन्ता महाराज को हे सो कभी 
= a होगी, क्योंकि तपोबन के विज्ञ तो केवल आपके धनुष 
Z [र ही से मिट जाते हैं। मेरे जान ये तपस्वी महाराज 
SAAT से प्रसन्न होकर धन्यवाद देने आये हैं | 


(शारद्रत और शारकृरव और गौतमी शकन्तला का! 


]  रहेहुये आये और उनके आगे बूढ़ा 
| सावे) ह आगे बूढ़ा द्वारपाल और पुरोहित | 


| 
| 
| 
‘a 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| रि वधर आओ, महात्माओ इस मार्ग आओ! | 
रहत, देखो जिस राजा के अधीन 


Bice न कोई कैसा ही आवे | 
बातों से विरक्त रहा "जु मेरा चित्त सदा सांसा 
स मन घवराता हे ° Sei आज बहुत से ASI म 
| जव स नगर में धंसे हैं तब से मेरी 
ats निर्मल a Ta अपना सन ऐसे समक लिया हैं 
.. बरबस पड़ जाय अथवा शुद्ध स. लपेटे ga के 
जागते हुये को सोते के साथ स्वतन्त्र को अशुद्ध के साथ ड 

और अपने मन को धीरज रे," “ए.के साथ 
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शकन्तला नाटक... ७३ 
` पुरोहित-इसी से तो आप सरीखे सजनां की w 
O शकुन्तला--( बुरा शकुन देखकर) हे माता, मेरी दहिनी . | 
अख क्यों करकती है पल 


{ 3 i jA 
4. | P हॉ... १० 
Af W २७३५५ हर Po 


गौतमी--दैव कशल करेगा । तेरे भत्ता के कुलदेव अमंगलों 
को दर करके तुझे सुख देंगे | म 
( संब आगे बढ़ ) ae 


4 पुरोहित--( राजा को बतलाकर ) हें तपस्वियो वणांश्रम' = E 
की रक्षा करने वाले महाराज आसन पर बैठे तुम्हारी वाट कक. 
cia 
` ारकषरव--यही हमारी चाह थी, क्योंकि सदा की रीति है 
E; कि फल आये वक्ष तवता ह; सुखद जल चारण करके सेघ झुकता रक 
है, ऐसे ही परोपकारी नर सम्पत्ति पाकर अभिमान an । 
` कंचुकी-महाराज | ये ऋषि बो सम्मुख | 
ता A 
हैं इससे आप में इनका स्नेह दिखाई = 
| दुष्यन्त--( शकुन्तला की आर देखकर ) अहा : rR Bo 
कौन है जिसका रूप वख में से झलक रहा a स 
बीच में एसी दीप्यमान है मानों पीले पत्ता में न ao 
का दशेन योग्य है a 
दुष्यन्त--रहने दो परायी खी देखनी उचित a a at) aS 
` शकुन्तला--( आप ही आप अपने हृदय ला hae 
हे हृदय तू क्यों धड़कता है। राजा के प्रथम a 
करके धीरज धर | iS 
णु हो।इन | 
o पुरोहित--(आगे जाकर) vn हो a pee बेअपने 
तपस्वयां का आदर सत्कार चुका a 
' युका संदेश लाये ह सो सुन ख दो a ह 
दुष्यन्त seo Se ads सावरा कहने aa byeGangotri | 
ae MONE x 
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| | 2 दोनों भाई-( हाथ उठाकर ) सहाराज की जय रह | 
O दुष्यन्त-तुम सबको में भी प्रणाम करता 
दोनों भाई--आपका कल्याण हो । 
` दुष्यन्त--तुम्हार तप में तो कुछ विन्न नहीं पडा? | 
शारज्गरव--जब आप तपस्वियों के रखवाले बने हो फि | 
= विघ्न क्योंकर पड़ेगा, सूये के प्रकाश में अंधेरा कव रह सकता है 
 _ इष्यन्त-(आपही आप ) जो मेरा ऐसा प्रताप है तो अब 
जा शब्द झुझ में यथाथ हुआ ( प्रगट ) कणव सुनि प्रसन्न हैं! | 
शारक्षरव--महाराज कुशल तो तपस्वियो के सदा अधीन 
रहता हूँ। गुरुजी ने आपकी अनासय पूछ कर यह कहा है।- 
दुष्यन्त-क्या आज्ञा की है ? E 
a या आपका इस कन्या से विवाइ हुआ सो हमने | 
el w कार किया, क्योंकि आप तो सज्जन शि मणि | 
[ i कला द साक्षात्‌ सुशीलता का रूप है। अब 
ह रोना गा कि अनमिल जोड़ी मिलती है! 
समान शुण हैं । ऐसे दूलह की जोड़ी / 
नझा नाम धराइ से ee | 
ई सं वचा। अब इसको रनवासमेंलो 
1 ° राखानुसार व्यवहार करो । a 


| GF ब र 
जी में कुछ कहने को आती है। 3 स्वभाव हो, इससे मेर | 


पी X कर) हा निस्सन्देह कहो । =e 
आपने भी अपने aan पने पिता के आने तक न ठहरी और | 
 च्याह कर लिया,लो हा है | 
`: शकन्तला देख करो हम तो जाते al । 
ee oe ही आप ) देखू अब यह क्या कहते हैं 
waè? . आकर आप ही आप ) यह क्या 
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शकन्तला--( आप ही आप ) हे ze! राजा ने यह . संदेश 
रसे निरादर से क्यों सुना 6 
` जारङ्गरव--( आप ही आप ) राजा ने अभी दौलेसेक्हा | 
हे क्रि यह्‌ क्‍या वृत्तान्त ६ सो ऐसा कहा क्या? (पगट) राजा | 

लोकाचार दी सव वाताँ को जानते हो, ली कैसी ही सुशीलता 
से रहे फिर भी पति के होते पीहर' रहने म लोग चवाव करते O 
इसलिए अव हमारी इच्छा है कि चाहे इस पर तुम्हारो ध्यान O 
हो, चाहे न हो वह तुम्हारे ही घर रहे तो भली है 00. 
 दुष्यन्त--तुस कया कहते हो, कया मेरा इसका कभी विवाह. FE 


er? a 
O शक्कन्तला--(उदास होकर आप ही आप) अरे मन sa e : Í 


तुझे डर था सोई आगे आया । 
| ारङ्गरव- महाराज ! क्यों अपने किये को पछताते हो! 
o दुष्यन्त--तुम़ किस भरोसे पर इस निर्मल कहानी का सच्ची : ह. : 


-4 

००८ eee 
Nr, 
2. 

t 


` बताया चाहते हो 

._शारक्लरव--(क्रोध से) जिनके ऐश्‍वर्य का सद होता है उनका ` | 
चित्त स्थिर नहीं रहता । ८ 

; बचन तुमने बहुत कठोर ब्द 


2 pas मत कर । 
 गौतमी-(शकुन्तला से) हे पुत्री अव वत की 
s सा; से तरा घघट खोल दू जिसस भत्ता gh | AN 7 — 
E (dae खोल दिया) 3 | 
at आप) जव यह 55 = 


O दुष्यन्त-(शकुन्तला फो देख pe a 
- विचारता हूँ कि इस सुन्दरी का पा ह jas 
मारे की सी हो जाती है जो = 


EF हया 
है नहीं तो मेरी गति वस ली, 


A R (fig --ग्रह, NHT; र tha म॑ ५नना लड़की 
एह = ननाधर = ननाइर = नातइर = वैद) द a 
| » का. FERS) SSA Teac AIO बातचीत by eGangotr 
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७६ हिन्दी-भापा-सार i 


काल ओस की बूँद भरे कुन्द पर भ्रमता है, न छोड़ सके, न 


* 


वैठ सके | | 
कंचुकी--(होले gaa से) महाराज तो अपने धर्म और 
अधिकार में सावधान हैं। नहीं तो ऐसे स्रीरन के अपने रनवास 
में आने से कौन रोकता हे । 
शारङ्गरव-मह्दाराज चुप क्‍यों हो रहे हो? E 

` दुष्यन्त--दवे तपस्वी, में बरावर सुध करता हूं परन्तु स्मरण 
नहीं होता कि इस खी से कत्र मेरा विवाह हुआ ओर यह चात 
क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है कि पराई ली को में अपने रनवास में लू। . 
_ राइन्तला--(आप ही आप) हे दैव ! जो मेरे सङ्ग व्याह ही 
होने में सन्देह है तो अब मेरी बहुत दिन की लगी आशा दूरी। 
शारङ्गरव- -महाराज ऐसे वचन सत कहो । जिस ऋषि ने 
JAR अपराध को भूल अपनी कन्या ऐसे भेज दी हे जैसे कोई 
र के पास अपना धन सेज दे उक्षका अपमान मत करो । _ 

_ रडत -शारक्करव, तुम ठहरो | शकुन्तला अब तू आप ही | 
ऊं पता बतलाकर अपने पति को सुध “दिला; यह तुमे yer | 
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जाता है | 
a ee आप ही आप) जो बह स्नेह ही न रहा.तो अब | 
सुषि दिलाये क्या होता हे और जे "५ S 
तो कुछ बस नहीं है के ओर जो इस जीव को दुख ही वदा ह | 
(प्रगट) > नहा ६, Cg इससे दो बातें तो अवश्य करूगी। | 
RR ma a फिर रुक गई) और जो इस शब्द में आजी | 
rae है तो हे पुरुचंशी,यह तुमको उचित नहीं है कि आगे तपों- | 
वन में ऐसी प्रीति बढ़ाई और अब ये निष्टर - oe 
- दुष्पन्त--( य निष्ठुर वचन कहते हो। | 
` जोम चलती हे वह अपना ही ह. देखो जो नदी सर्याद 
और तट के वृक्षों के गिरा गना ही तट खसकाकर गंदली होती है. 
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शकन्तला नांटक SI 


परनारी 
शकन्तला--जो तुम सुध भूल कर सत्य छी उर्म 
aes तो लो पते के लिये तुम्हारे हाथ की सु दरी देती 


जिसमें तुम्हारा नाम खुदा = | 


दुष्यन्त--अच्छी वात वताई | 
शक्कुन्तला--(उंगली के देख कर) हाय हाय । मु दरी कहां 


4 गाई? ( बड़ी व्याकुलता से गोतसी की तरफ देखती हुई ) 


गौतमी--जव तेने चक्रावतार क निकट Wal तीथ म जल 


| का आचमन किया था तब सुँ दरी गिर गयी होगी | 


दष्यन्त-- सुसक्याकर) त्रियाचरित्र यही कहलाता : 
शकन्तला--यह विधि ने अपना वल दिखाय़ा ६ परन्तु 


अभी एक पता ओर दूंगी । 


दुष्य्रन्त- सा सी कहो | fee E 

शकन्तला---उस दिन की सुध ह्‌ या नहा जत्र आपने माधवी _ 
कञ्ज में कमल के पत्त से जल अपने हाथ A लिया | 

दष्यन्त---तव क्या हुआ ? 

शकन्तला--उसी दिन एक मगछौना जिसका मेने S a 
Wika पाला था आ गया | आपने बड़े प्यार से कहा 


' बच्चे पहले तू ही पानी पी ले । उसने Te विदेशी = ee = 5 
`` हाथसे जल न पिया, मेरे हाथ से पी लिया | TT GS 


कहा कि सव काई अपने ही संघाती का ला है, तुम दोनों 
एक ही बस के बासी हो ओर एक से मनोहर हो | a na 
दुष्यन्त--चतुर A के मधुर वचना ही से कामी मनु 

"के मन fend है | 

गौतमी---चस राजा, ऐसे कठोर बचन कहने योग्य नहीं है। . 


4 जाने | 
 ञअह्‌ कन्या तपोवन में पली हे | यह दुखिया छल क्या 


दुष्यन्त-हे तपस्विनी, बिन सिखाये भी खी जाति की चतु- _ 


| मनुष्यों ही मे 
।सो यह वात केवल. 
राई पुरु Jangamwadi होती EA 


ction. Digitized by eGangotri : 
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नहीं है सव जीव जन्तु में है, और कदाचित्‌ खी अच्छी सिद्व 
ice तो न जाने ये क्या करें देखो कोयल अपने अंडे बच्चों दर j 
पत्तियां से, जिनसे उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है, पल वाती Ti | 
.शकुंतला--(क्रोध करके) रे निलञ्ज, तू अपना सा sty 

` हृदय सत्र को जानता है। तुकसा पाखण्डी और कपटी राजा न 
कोई एथ्वी पै हुआ, न है, न आगे होगा। तेने धर्म के वेष में काट 
ऐसे दुराया है मानो गहरे BE का मुख घास फूस से ढका है। | 
व्य व या दी आप) इसका कोप सेरे मन में rie 
उपजाता हक इसका कहना कहीं सच्चा ही न हो पदी 
आँखें लाल हो गई हैं, ओर जब कठोर = a हो E 
से शब्द ged हुए निकलते हैं । लाल अ oe | 
तुषार का मारा विस्पाफल और we यद्यपि सोधी हैं परन्तु रोप | 
है . में टंढ़ी हो गयी हैं । जब अपने साधारण यह रूप से मुझे न छ | 
/ सको तव रिस का मिस कर set चढ़ायी हे । (गट) है पी 
दुष्यन्त के शील स्वभाव को सव जानते हें, परन्तु तेरा प्रयोजन | 


¢; 
Ee] 
- 


ठि की भाँति) हाँ सत्य है, तुम राजा | 
ती न चात क प्रमाण होते हो; और तुमही यथार्थ धमे | 

Ct ak जानते हो, सरी दुखिया कैसी ही लाजवती और | 
Sak fa भा घम Tet जानती है, न सच बोलना जान A 
उसकी रा स मनभावते को ढूंढने आयी और अच्छे मूहत्त 
Be रोजा व्याह हुआ | तेरे मीठे बचनों ने मेरे विश्‍वास 
= oe 7 परन्तु हृदय में छिपा हुआ वह अख निकला | 
मसले मेर कलेजे के घाव लमा । (घू घट करके रोने लगी) | 
N = बसेल अर की चपलता देखकर मेरा मन लजाता | 
SEO, scone Uh CT RR Wet od 
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` शकन्तला नाठक Zc ७९. 


परीक्षा कर ले, क्योंकि जो प्रीति बिना स्वभाव पहचाने जुड़ 
| ` जाती है थोड़े दी काल में बेर हो जाती हे | | 

५... दृष्यन्त--क््या तुम इसकी चिकनी चुपड़ी वाता. की प्रतीत 
| करके मुझे घोर पाप में डाला चाहते हो 
| शारक्लरव-( अवज्ञा करके) उत्तर था सा युन लिया | 
| यहाँ इस कल्या की, कि जिसने जन्म भर छल का नाम भी नहीं 
| सीखा है, कोन प्रतीत करता है । यहाँ तो वे ही सच्चे दे जो 


दुष्यन्त - तुम बड़े सत्यवादी हो। ठीक कहते हो। में एसादी 


शारद्वरद — भारा पात | न्न A 


5 


दुष्यत्त - नहों, पुरुवंशिया के भाग्य में विपत्ति कमा नर्द | 
लिखी | . e 
शारहत - हे शारक्षुरव, इत चादसे क्या AA ए 

हम तो गुरु छा संदेशा लाए थे सा मुगता चुक | श्र चला A 


व 2 a A 
तेरी विवाहिता स्त्री ड; चाद इसे रख कर 


दोनो मित्र और गोतमी चल ) 
g = ra f Cow 3 
reeset - हाथ ! यद तो छलिया निकला, श्रव कया Oa 
Son छोड जाओगे | ( उसके पीछे चल AN) ड 
bee ase FS , IETA Tea | 
daii दीळे फिर छर्‌) बंटी सार ye 
= r Ex > « * Af | y 
चलाए ऋरती ae टॉक टाळु a ट्र्याक faxes a 
3 zz स्या wz TZ aot ग्र | है भा Es 
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` शारद्दत-ह भाग्यवती सुन ले। जा तू ऐसी ही है जैसा वेर. 
पति कहता है; तो पिता के घर रहने का तेरा अधिकार न रहा. 
ओर जो तू अपने मन से सबी है, तो पनि के घर में दासी होर 
भी रहना अच्छा है अब तू यहीं ठहर | हस आश्रम को जाते हैं। 
दुष्यन्त -- हे तपस्वियो क्यों इसे कूठी आशा देते हो । देखे | 
चन्द्रमा कुमुदिनी ही का प्रसन्न करता हे और सूये कमल ही क़ 
'खिंलाता है,ऐसे ही जितेन्द्रिय पुरुष परायी स्त्री से सदा बचे रहते है। 
LN 


AE - सत्य है । परन्तु तू ऐसा पुरुष है कि अधर्म और 
“अकीचि से डरता है, तो भी अपनी विवाहिता को छोड़ते नहीं 
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लजाता और सिस यंह बनाया है. कि प्रजा के उपकार के कामां 
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“में अपने वचन को भूल गया हे LESS. | र | 
: दुष्यन्त--( पले पुरोहित से ) न जानू मैं ही भूल गया. 
या यही कूठ कहती E । हे पुरोहित, तुम कहो दोनों पापों में कौन | 
सा वड़ा ! अपनी विचाहिता स्त्री को त्यागना अथवा परायी के | 
z Sa बहुत सोचकर ) महाराज, इन दोनों के बीच में 
कस Ey और दे, सो करना उचित है अर्थात्‌ यह कि. 
AA R इसके पुत्र का जन्म हा तब तक इसे मेरे घर में निवास 
करने दो। i 
` दुष्यन्त -यह्‌ क्या? eo a 
: ite “अच्छे अच्छे ज्योतिषियों ने आगे ही कह रकखा | 
eer SHAT पुत्र होगा । से कदाचित्‌ इस मुनिकन्या 
"जाये तो EA और उसके लक्षण चक्रवर्ती के से पाये 
= ' इसका आदरपूबक रनवास में लाना, नहीं तो 
` “आपने पिता के आश्रस को जायगी | Be > m 
५००. अच्छा जो तुम्हारी इच्छा हा । : ` 
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शकुन्तला--हे धरती ! तू मुझे ठोर दे, में समा जाऊ । 

(रोती हुई पुरोहित के पीछे पीछे गयी ओर तपरबी और 
गौतमी दूसरी ओर गयीं । शकुन्तला को जाती देखकर राजा 
खडा सोचने लगा, परन्तु शांपके बस फिर भी सुध न आयी ) 

( नेपथ्य में ) आहा ! वड़े आश्चये की बाते हुई ! । ` 

दुष्यन्त--( कान लगाकर) क्या हुआ ! 

( पुरोहित फिर आ गया ) La 
पुरोहित--महाराज ! बड़ा अंचम्मा हुआ | जब यहाँ से 
निकल कर करबके चेले गये और शंकुन्तला अपने भाग्य की 
निन्दा करती हुई ate उठाकर रोने लगी-- 
` दुष्यन्त--तन कया हुआ 1 . | 
पुरोहित--तब अप्सरातीर्थ, के निकट स्त्री के रूप में E 7 
बिजली सी आई और शकन्तला का उठा छाती से लगाकर ले गयी। । 

न्‍ ( सब आश्चये करने लगे ) aoe 
दुष्यन्त - मुझे पहले हीं भांस गयी थी कि इसमे ५ ga 
है, साई हुआ । अव इस वात में तक करना:निषकल ३ । तुम 

विश्राम करो । 


परोहित--महारांज की जयं रहे! 


( वाहर गया ) _ नायी 
दुष्यन्त _ द्वारपोलिनी, इस समय मेरा चित्त चुत व्याकल en 
हो रहा है, आ तू मुझे शयनस्थान की गेल वता | ; £ $ 


s a द्वारपालिनी-महाराज ! इंस मांग आ 
ही. आप ) में. बहुतेरा सुध 
`  दुष्यन्त--( चलता हुआ AM तक्वा मरा 
करता हूँ परन्तु ध्यान में नहीं आता कि न, 
विवाह हुआ चर हृदय उकताकर ऐसा हा गया ह. कि रत sah 
Saat की प्रतीत करना.चाहता है । .  ' 
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` पद्य ब्रजभापा में लिखते थे । अलीगढ़ की साधारण भाषा ब्रजमापा ही 


T जाते है--जेसे टलती के स्थान में “टरती?? आदि का लिखना “दष्ट 
` पता है” आदि सरीखे प्रयोग लाने से इनकी शैली . को पंडिता 
Set कुछ मिलती जुलती कहें तो अनुचित न-होगा | 


किया आज: ह्मभीब्राहर,क्ष्यों /बहीं: Digitized by eGangotr | 
ee BAER? Digitized by eGangotr: am 


८---बा० तोतारास बी०.ए० 


ATE तोताराम का जन्म स० १९०४ वि० म हुआ । कुछ दिन 
सरकारी नौकरी करके यह वकालत करने लगे | श्रलीगढ़ के बड़े नामी | 
वकीलों में थे । लाखों रुपये की आमदनी थी । हिन्दी के परम al | 
और भक्त थे | केटीकृतान्त नाटक लिखा, .वाल्मीकीय रामायण क 
दोहा :चौपाइयो में अनुवाद किया जा अपूर्ण रद्द गया, परन्तु अब यह | 
अपूण अंश भी .छंप गया. है। “भारतबन्धु”? नामक साप्ताहिक पत्र के | 
यही जन्मदाता थे। १९५९ में शरीरपात हुआ | री 

यह भी शुद्ध हिन्दी के ही पक्षपाती थे। गद्य खड़ी बोली HA 


है | शायद यही बात है कि खड़ी बोली में ब्रज़भाषा के छोटे आ 


कीतिकेतु नाटक 


विधनहरन गनराय मन्नलमूरति सुख सदन | 
बन्दी सीस नवाय कृपासिन्धु सिन्धुर ' बदन ॥१॥ 

कारण जा जगको जगवन्दन जाकी कृपा विनये दख भारे | 
जीव चराचर जे जग ,के रचकै नभ में ससि सूर aan ॥ 
* ` जा जग-पूरि रहो सब में जिन राम सदा जन के पन पारे | 
' सोई अनन्त अपार दया करि ग्राज करो शुभ काज हमारे ॥ 
(Saat आता है) ` - . ` | 
सूत्रधार नेपथ्य की आर देखकर ) हे' प्राण प्यारी ! तुर 


ef | 


-D 
52 
वळ... > 


ADY नोंटेक = 


| नटी-ऑ(बाहरु आकर) हे प्राणनाथ ! आपके «सम्मुख खड़ी 
ह क्या आज्ञा होती ह! ` | ct Sth 
ूत्र०--हे सुलोचनि ! आज ऐसा.उपाव रचो जिससे. य. 
चतुर गुणी जनों दी सभा आनन्द पात्रे। .  !” | ae 
नटी--जो महाराज की. आज्ञा-पति की आज्ञापालन | 
करना यही नारी का धमे भी हे । ' ८० 12 
Fo TH का नाम तुम्हारे मुख से इस समय अच्छा न 
निकला चलो ५क ऐसी लीला करें जिससे धर्म की चर्चा सुन 
सभा प्रसन्न हो जावे। Be. 
| नटी--बहुत॑ उत्तम वात आपने विचारी । इस लीलां का 
सत्र साज में सजा भी चुकी हूँ। ॐ 
` (नेपथ्य में घोर अरुणोदय हुआ) 2 
दोनों --(नेपथ्य की ओर कान लगा कर) अरे यहाँ से m | 
यदि घोर अरुणोदय हुआ तो अब कोई हमें दिन में धर्म कीचर्चा | 
न फैलाने देगा---अघ जो हम अपने हठ से धर्मे का नाम लेंगेतो | 
इस असार संसार में दुःख पावेंगे-चलो । (दोनों जाते है ) 


इति प्रस्तावना 2 
प्रथम अङ्क | 
3 पहिला aag 


(ae मलीन किये मकरध्वज और प्रेमभाव आते है.) 
प्रेम? (आकाशा की ओर देखकर) घोर अरुणोदय हुया । 
व पूरव दिशि प्रगटे अरुन भयो भयानक भोर । 

E पुरी रमार्वांत की दशा लखि कापत सन मोर ॥ 

= इमारे जनक और जन्मभूमि रमावती नगरी के अभाग्य का 3 
हे प्रथम. दिन है--भला इस आज के दिन का कौन भूल जायरा. 


हमारे पिता के सुरलोकवास पाने पः कुलकलह के पाप का घट 


न्त हो. जायगा यगा 
ए रे लारा अह 0७७०० हो आ टि 4 > 


“WSN Be 

Pe 

भम 
ts a} 
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ae दिसुमार gen कुल दोनों देश उजारि। _ 
वीर विहीन मही .करी सुमट समूहन मारि ॥ 
हे ईश्वर ! यदि यह दुष्ट ऐसी ही युद्ध करने पर कमर वाँधे | 
रहा तो नवीन लड़ाई के! ओर पाप का बीज बोले के बीज कहाँ | 
से आवेंगे। हे भगवान्‌ मनुष्य तृष्णा के फन्दे में कैसे-कैसे घोर 
बाप करते हैं । 4 
मकरध्वज--छल ञ्रवशुन सिसुमार के तोकों wna dic; 
नाम सुनत ता मूढ़कों मो मन धरत न धीर॥ | 
जब-जब उसका नाम सुनता हूँ, फालगुनीपुरी दृष्टि से नहीं 
' उरती । में उस दुखदाई दुष्ट को रुधिर पूरित सतक रमावती - 
निवासियों से भरी रनभूमि में भ्रमण करते देखता हूँ, और उ 
घोड़े के सुम महाजनों के रक्त से रंजित दृष्टि पड़ते हें । हे. प्यारे 
भ्रेमभवन ! न जाने-- A 
कहाँ वज्र he बीजरी गये सकल अब खोय। « | हः | 
कुलकटक-सिसुमार के माधे परत न कोय |l E 
अम॒०--है सकरध्वज-सत्य करि मानो, उस दुष्ट की घर्महीन | 
___ असुता है। ऐसी प्रशुता की अभिलाषा भी अनेक भय से भरी हुई 
है | हमारे पिता के धर्म पर ध्यान दो यद्यपि-- 
2 | विपति धोर घन केपि करि लोप्यो कीरति केत । 
तदपि धमं के तेज सों सङ्कर सोभा देत || 


देखो यह धर्म ही का प्रभाव है कि ऐसी विपत्ति में वह तेज | 

पु इष्टि पड़ता है । अपने अभाग्य वश कुछ उपाय कामं | 

. नहीं आता। पुरी रमावती की रक्षा के लिए अपना यही धर्म | 
समक प्राण दिये मरता हे । उसने निरपराधी को कभी दण्ड 


'युद्ध पुल्लिंग है। यहाँ शायद लड़ाई के अथे में ही न्रीलिंग 
ग्वा १८ 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . - 
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F कीतिकेतु नाटक cy. 
“fra, केवल दुष्ट अधर्मी उसके दाथ से दंड पाते रहे । 
 मक०--यह कौन नहीं जानता, परन्तु इस नीच संसार के 
| द्ागे कीर्तिकेतु विचारे की क्या चलती है । जो पराधीन होने ही 
| से प्रसन्न रहता है और सिसुमार की जा गिरने का जिसे चाव 
| है- हमारा पिता अन्निपुर सें बैठा हुआ वृथा रमाचती नगरी की 
| थे नाममात्र प्रतिष्ठा वनाये है । नबझुर की fram सेना और 
“am रीति' थोथी सभा जो निष्फल gat से शेष रह गयी है वही 
| ` उसके संग हे-हे इश्वर ! ` 
| निशि दिन सोचत जात, देख धर्मकर अशुभ फल | 
S थर थर कांपत गात, पिता 'पंथ निज पग aS ॥ 
` प्रेम०--हमारे पिता जी हमसे बार वार कहते है उसे स्मरण 
| जानी परति न दैव गति सूक्ते भेद न गूड | | 
ताके निष्फल खोज में वृथा फिरे मन मूइ॥ .' ' 
ने तो हमको यह दृष्टि आता है कि किस युक्तिसे यह्‌ जाल 
' फैलाया गया हे, अथवां कहाँ इस नियत अस्थेर का अन्त है । 
_ > मक०--(आह भरकर). ` | 
'प्रेसमवन प्यारे अनुज 


यह सब सुख को बात। 
जा दुख दाहत मे! fear तोहि न सालै .तात ॥ 


ae fast dia की प्रीतिसों चैन ये Tae SL 

a X नहीं प्रिय बन्थु भी उसी 
` प्रेम---(अपने आप) यह भेद मैं गुप्त we तो 
को. जानता हूँ (पगट हो). 


` प्रेम फंदे में फंसा हुआ है, परन्तु 


अच्छा, क्योंकि में इसके स्वभाव 


$ 
A 
ध्ये. 
nie 
A) 
A hee 
ee 


“NOR स्कि j प्ली ह: ae 
te १रिक्त,'खाली। . 
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ae रनधीर समयः की ओर निहारो। | 
` सावधान मन राखि पिता कीरति उर. धारो | ... 
हे सचेत धरि. धीर धर्म को आज सम्हारो। | 
` :` करि निजवल विस्तार और कछुमन न विचारो || , .. 
- अब अगम प्रेम की वानि तजि निज बस राखो चपल अन | , 
सुनि यह कीरति यशकेतसुत ` सदा रहै भुव गुनसदन | va 
मक०- हे प्रिय भवन ! यह तेरी नीति मेरे सन नहीं भाती 
दुख दूर करने का उपाय विचारि के ठौर तू मेरी चिकलता 
निन्दा करता है । हे प्रिय बन्धु, 
कहो समरः धँसि .शत्र -के गर्व नचवाडँ। 
ERAN के कोप AR मुख भागि न ax ॥ 
शूरवीरता सफल समय पर करि RŠ | 
रन में देकै पीठि तात -पितुका न लजाऊँ | x 
प्रिये, पै न कळू या प्रेम को -मेद भाव जान्यो परत । E 
 _ ` नित सुखदुख सोच विचार में आँख झट पलक न टरत॥ 
a  _ अरे यह दूसरा प्राण है, वह बैरिन प्रीति हृदय में उपजती 
` तो अङ्ग के सब अवयबों में होकर इसका अंकुर पार निकल जाता 


है, नस नस में खटकती है | देखो मेरे यहाँ सालती है । हाय मेरा 
धीरज छूटा जाता है। 


अम०--नवपुर के राजकुमार ! जगजीवन की ओर देखो | 

कैसे उचित उपाय सो राखतु अपनी a) | 

Ra सिखावन सिर धरतु छांड़ि मूढ मतितात॥  : 
E 2 
SUR जगजीवन जुवराज का नेह मधुमती ओर | $: 
८०0 खत शनभ सपल STS SFE on 


3 = फेर भी a 
ec ; गूढ़ प्रेम 'सुसिं दुसह दुख राख्यो हिये दुराय | 
 '  निजःञ्रपकीरतिः को डरे नवपुर.भूपंतिराय |. 
| । हक. 
`  इप्रियत्रन्धु! क्या एक विदेशी कीतिकेतु. के ga से इस 
; fag में श्रेष्ठ हो जाय, और संसार पर यह प्रकट 'कर दें 
eras नगरी के लोग इस प्रकार के धर्म को नहीं जान 
1. मक० - हे भियभवन | बस करो । तुम्हारे वचन वाना 
7 अनी मेरे चुसती हे, अला सुभे तो वताओ-- 
‘ड कौन धर्म आचार, जगजीवन, मम AS प्रिय 
| T a 
करि जस लह्यो अपार, जा न किये जलजातधुज. 

प्रेम० arg मकरश्वज ! मै तुम्हारे गा को ला 
| पहले ही से जानता था , तुमसे ज ने की दर "र 
होती कि तुम सारे क्रोध के काँप apm `. 
| . मक० -अरे भाई के दुख में भाई ही का दया 


इती है । | eae = खाती 
ग्रेस ० इश्वर जानता ६, जिंतना मै तुम्हारा 


रो रोकर नहीं वहाती ! 
सत्य तो यह दै बने हरी नदीस वोर | 
कहा कहुँ कहता बने el ने रची 20: 
परती दीठि दरार fea दोष न so = 
मक्र० aa तू मित्र की भाति ह 1 BUA? 
चाँटने के ठोर क्यों मेरी निन्दा करता « ' 
-प्रेम०--हेमकरध्वज!' ` agl 
जा जानू तो जीय की Ei ail bors 
प्राण देत प्रिय aged गे त लाऊ | 
राजा लोका होता था 
"IS झा का गिरा are का दीत 
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a कीर्तिकेतु नाटक ee 


हूँ । चातचीत करने में भी मैरी आँखों को देखो, कया वे आँसू | 


कक Dive A: 2% 


aS - _ हिन्दी-भाषा-सार . am 
Wout श्रेष्ठ बन्धु ! हे उत्तम मित्र ! इस दीन व्याङुल | 
चित्त के अपराध को क्षमा करना, क्षण भर में इसे क्रोध आता | 
है ओर तुरन्त शीतल दो जाता हे । चित्त क्या है, एक क्रोध | 
का खिलोना है, परन्तु शकुनि आता है । यहाँ से चल” वह मेरी | 
इस विह्लता को कहीं न जान जावे | म 
52:23 30 ( बाहर गया ) | E 


द्वितीय aoig : 


( शकुनि आया ) | 

. राकु० -( अपने आप ) यदि किसी प्रयोजन के साधने को 

हम लोग एक हुए है, तो उसके तुरन्त ही कर लेना भी योग्य 
--प्रेमभवन न जाने यहाँ क्या कर रहा है, मुझे वह उदासीन | 

उरू अच्छा नहीं लगता । चलो में भी. अपने हृदय की वांत | 

_ गुप्तरखू और कुछ का कुछ कहने .लगू | (प्रकट) नमस्कार | 

E ESE ! आओ एक वार अङ्क भर सिल लें, आओ . एक बार | 

| ) क ह णले जव तक हम तुम दोनों स्वतन्त्र हैं, क्योंकि- | 

E का ह i Tht काल करै WaT न न S 

परस है मिलनो लिख्यो eee मोन ॥ ˆ ` 
मेरी Ea में ऐसा आता है कि, 

दिवस दिन कर यही पोर A 

w रमावती युन्य tr नियो ay ax i e 

ARA पिता ने आज. इस स्थान. में एक छोटी!सी | 

सभा इकट्ठा की है; इसमें t स महाशय विद्यमान हैं जो फा- | 

ष बचे थे। हमारे पिता की इस | 

ls से यह .आलुमति लेने का विचार है कि उस प्रबल शत्र. 
सिसुमार का, जो रमावती पुरी को रक्षक आम. देवताओं समेत | 

गड करता चला आता दे, सामना करना उचित हे या निदान. 

सघ उसको छोड़कर ase, : i en 
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E दीतिकेतु नाटक oe E प्र 
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शक ०--कीतिकेतु के इस उदार स्वभाव की कहाँ तक प्रशंसाः 


जाय ! सत्य तो यो है कि-- | 
है. पुरी रमावति को विभव सुजन समाजः समेत । ` 
` ` क्वीरतिकेत प्रताप सों सब विधि सोमा देत॥ .. 
` -र्मंशील यशकेत की करे सवश जन कानि! . E 
o « मुबल सूर सिसुमारहू रहयो हृदय भय मानि॥ | pS 
हे प्यारे प्रमभवन | याद यह नेरा जनकश्रेष्ठ मेरा भी एक 
क्र का पिता होता, और तुम्हारी प्रिय मधुमती भगिनी तेरे 
मन्न पर अचुरागदृष्टि करती तो वास्तव में मेरे भाग्य खुल 


a | 


प्रेम०--हाय शंकुनि | Fal तुम्ह मधुमती के अस 
हैं? आश्चय की वात ह कि-- 


ऐसे हू अवसर पै सखा FREI 

विपति मधुमती तात को त Se 
| अरे इससे तो मुखमलीन कापती कि मानव. oe 
|| को कुमारी कन्यां a: उस समय जब कि उनकी जीवन मरि =e 
|| पवित्र पावक बुझाने को हो, अपना यह प्रस अनुराग परक 
॥ शक०-हे प्रिय क्सा करो; मेरा इस कुछ दोष नहीं है s 
तुम्हारे कल के विचित्र चरित्र देख ग qa T ee 
प्रमभवन | मेरी इस दशा पर 7 

हे क्यॉकि-- . i: Spe 

ae कीरति तब जनई की रही सकल भुव छाय ५. 


ता कारन शुन दोष पर्ष 
इस हेतु ऐसी कंस जिससे BEE विलि लाज रहे 


dink ie. 


“ली 
- > Wy क 
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बातें 0 
७ "> ‘gp 
| 
ae a BE + 
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} 


Ne 


a x) 


Qo हिन्दी-भाषा-सार 


“~ 
» 


अर हाथ धरकर न बैठ रहना चाहिये। लो अभी जाता. 
जन तक सभासद युद्ध का परिणाम सोचें तव तक, | 
जाय के. सूर समूह के बीच सबै es धीरज आज Tae | 

आज स्वदेश के पाद गहाय के यों घनु प्राण का मोह ठुडाऊ || | 

बीर वखानि कथा यश की हठि सावत ते रस वीर जगाऊँ। | 

या विधि साजिके सेन सखा पग रोपके शत्र सो रार मचाऊ ॥ | 

. किसी काम का सिद्ध कर लेना aga के अधीन ate 

. परन्तु हे शकुनि ! जितना हम परिश्रम करेंगे उतना हम उस 


imo नहीं, x ठीक कहते हो, इस समय. पर... हमें 
| 


Se -( अकेला ) धिक्कार है इस नीच बालक a 
क 5 कैसे अपने पिता का अनुकरण करता है। अभिमानी तिति 
... है, परन्तु बड़े अचम्मे की वात है, E 
o o  कैवन हेत आयो नहीं अब लगि वीर सुखेन। ._ 


jm 


(जाता है ) 3 a 


9. मली भाँति जाने चतुर सब बिधि के सुखदेन ॥ 
EURED > 


है ee कौतिकेतु उसकी सुनाऊ और बार-बार उससे नवेदन. 
OS । कोतिकेतु ने मेरे सङ्ग खोटी की । a 


दई न निज तनया निठुर मैं विनयो 


Ig IRI | 
उसळे की र | 


eoan हार सों कहा मोर उपकार ॥ E 
असहाय ९. स देकर क्या करूं, उसकी र 
E n स्था से मेरा क्या भला हो सकता है? सिसुमार की 

; ae! ठीक हे, जा उसके मित्रां पर प्रतिष्ठा रूप जल सा 4 | 
SEN at सुमको रमावती नगर की मुरू प्रतिष्ठा देगी । यह | 
लो. का संग जोड़ सो उसकी ( पकड़ी हु) दा बह 


$ प): 
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&--जाबू हरिशचन्द्र (भारतेन्दु ) [= 


| qe क्लाइव के सहायक इतिहास प्रसिद्ध जगतसेठ आऔरअमो 
| दन्द दो धनकुवेर थे । जगतसेठ के वंशज राजा शिवप्रसाद की चचा 
| चुकी है। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र सेठ श्रमीचन्द के वंशज थे'। भारतेन्दु 
| क पिता स्वयं एक प्रतिभाशाली कविं हो गये हे । जन्म संवत्‌ १६०७ 
| मृं हुश्रा। काशी के धनाळ्य रईसों में ये, . परन्तु -काब्यरसिक और 
त्यसेवी इतने ऊँचे दरजे फे थे कि अपना सारा घन साहित्यसेवा O 
ही में उड़ा दिया । मृत्यु केवल ३४ वर्ष की अबस्थामं संवत्‌ १६४१ | 
हुई । इस प्रतिभाशाली कावि ने सात वर्ष की श्रवस्यम दी कवित्व... ६ 
शक्ति का परिचय दिया था पर १६ वर्ष की अवस्था से इनकी कबिता /” 
'रढृतापूणं होने लगी ओर केवल १८ वष की साहित्य. सेवा में इन्होने a 
| १९ नाटक लिखे, कई सामयिक पत्र निकाले, सम्गादन किये, गद्य के - TEN 
CAIN ग्रन्थ लिखे | पद्यरचना इनकी जैसी मधुर मनोहर श्र गोर = 
भावपूण होती थी वह स्फुट संग्रहों से एवं नाटक ग्रन्थों से प्रकट है । | ye 
भारतेन्दु जैसे अगाघ प्रेम की मूर्ति थे वैसे ही देशभक्ति भी उनमे कूट 
FE कर भरी हई थी । यद्यपि इनसे पहले हिन्दी में कई नाटक लिखे E 
EE, 


चुके थे तथापि साहित्यिक दृष्टि से उन्हें नाटक कहने में श्रनेक - 


` आलोचको को सङ्कोच होगा | भारतेन्डु को हिंदी नाटक एव अप का 


जन्मदाता कहें तो अनुचित न होगा | इनका गच रसीला होताथा। 

राजा शिवप्रसाद की तरह विदेशी शब्दोंकेा हिन्दी में ठुंसने के विरोधी 

, साथ ही इनकी हिन्दी को पंडिताऊपन. की TBAT से मुक्त मी नह 
सकते। . | 


क्र 
N 
ot g 


5 > 
ae है 
4 


ह (4 
Hoe ive 


3 | १-2 /) एक FAST अपूव खन ee 
AEA e ane MTR ह 


९२ हिन्दी-भाषा-सार . a 
सोते में सोचता क्या हू कि इस. चलायमान. शरीर का कुछ ही | 
नहीं । इस.संसार में नाम स्थिर रहने की कोई युक्ति निकल आधे 
तो अच्छा.है,. क्‍योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्‍वात. 
होता है कि इस चपल जीवन का क्षणभर का भरोसा नहीं! 
ऐसा कहा भी है a 
'स्वांस स्वांस पर हरि भजो बृथा स्वांस मति.खोय।. 

ना जाने या स्वांत को श्रावन होय नहोय॥ ' 

देखो समय सागर में एक दिन सत्र संसार अवश्य भग्न हो जायगा | 
काजबस शशि-सूर्य भी नष्ट हो जायेगे । आकाश में तारे भी कुवर 
काल पीछे दृष्टि न आवेंगे । केवल कीर्ति कमल संसार सरबर में | 
रहे वा न रहे, ओर सग तो एक दिन तप्त लबे Agee 
z है । इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह. विचार 
दर या. कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊ, परन्तु थोड़ी ही. 
Tate था गया कि इन दिनों की सभ्यता के अलुंसार इससे | 
aM हि भूलता नहीं, और यह तो मुमे भली अंति मालूम है 
È यह अंग्रेजी शिक्षा रही-तो मन्दिर की ओर मुख फेरकर ३ 
शा A iii कारण इस विचार का परित्याग करता | 
अ विर हे पटे दक रचने की सूसी। परन्तु इस विचार | 
हि काँटे निकले । क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कट | 
ल _ॅटकर आधी से अधिक -निगल जायंगे?यरा के | 
आ प्राप्त होगा | जव द्‌ा कि .अब टूटे फूरे | 
पड़ोसियों के घर भेज़ चलेगा, तय लाडली नींद को दोर | 
eT EC) 
गये । अन्त को र 2 इक्यावन वष उसी घ्यार पे 
-_ ~ को पक भित्र के बल से अति उत्तम बात की 4 
__ ' O1० = भ्रालोच्रक ` | | = 


. CC-0. Jangamwadi Math: Collection. Digitized by eGangotri T E 


Na 


Do 


~‘ 
| ड 
~ Je 


~. 


E एक अंदभुत SA स्वप्न ९३. 
|| भर में पड़ गयी | स्वप्न में होते ही पाठशाला बनाने का विचार 

| दृढ किया | परन्छु जय थैली में हाथ डाला, तो केबल ग्यारह : 
| गाडी ही मुहर निकलीं! आप जानते हैं इतने में मेरी अपू 
|| पाठशाला का एक कोना भी नहीं वन सकता था.। निदान अपने 
दी भी सहायता लेनी पडी । ईश्वर को कोटि धन्यवाद 
देता ह जिसने हमारी ऐसी सुनी | यदि get के ठोर मुहर चुनबा 
Baa भी तो दस पाँच रेल रुपये और खच पड़ते | होते होते 

| सव हरि कृपा से वनकर ठीक हुआ:। इसमें जितना समस्त व्यग्र . 
| gar) वह तो मुझे स्मरण नहीं है, परन्तु इतना अपने मुन्शी से 
gat था कि एक का अंक और तीन सो सतासी शून्य अकेले 
पानी में पड़े थे । बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, 
| अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की 
) कन्दराओ में से खोज कर अनेक sete पंडित बुलवाये,जिनकी 
| संख्या पौन दशमज्ञव से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में 
 अनगन्ित अध्यापक नियत किये गये, परन्तु सुख्य केवल ये 2.1 
| पंडित मुग्धसरिण* शाखी--तकवाचस्पति--अथमः अध्यापक | 
| पाखंडप्रिय धमोधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र | प्राणान्तकम्रसाद ` 
| वैद्यराज - अध्यापक वैद्यक शास्त्र | लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण ' 


नीतिशास्त्र और आत्मविद्या | | | 
Sgeq करने में बृहस्पति 


EN Sal la 
` ञ्रक्खड़, निडर। ast के सरदार ' = 
के समान । ४जिससे मुत्यु प्रसन्न हो, जिनकी BRT 'से रोगी मर 
© जाया करे'। Mare atte ज्योतिष के नाम को ANT STS रखने- 
बाणे । aes ज्योतिषी | प्शीलको दावानल की तरह जलक भस्म 


TASES कास जोड़ने में पूरे पेतीस वर्ष लगे । जब हमारी. / d 


S रध्या g FE 
' _ अध्यापक ज्योतिषशास्त्र। शीलदावानलपनीतिदपण -अष्यापक = 


| कर देनेवाले और जैसे दर्पण, पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता और झूठ 
aa ही. टोल है उरी तर HE ax finger कोई 


Lhe in eer 


° +. I ४ ae 
ar J x Fis 
av rs 6 ` 
= 4 


. विभूषित -किया है ten कोटि धन्यवादपूवेक आज इस 


` अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अन्त समय 


) / का संब.खच चला गयां, औरं दस पाँच पीढ़ी तक हमारी 
& के लिए बच रहा-। हमार पुत्र परिवार के लोग चैन से हांथपर | 


`  पैरवाला वेचारा मनुष्य आप के आगे कौन कीड़ां था जो ऐस 4 
. दुष्कर कमे को कर लेता, यहाँ तो घर की केवल मूं छे दीम 


` परसात्मा को जिसने आज. हमारे. ag. के eet अंक 
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इनःपूर्वोक्त पंडितों: के:आ. जानेपर अधरात्रि गये.पाठशा 
खोलने बैठेः।:उस समय सब' इष्टमित्रों के सम्मुख उस! ah 
की कोटि: धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर sree 
नष्ट कर देता हे, और जिसने. विद्या शील बल के सिवाय 
मूखता, .परद्रोह, परनिन्दा .आंदि परमगुणोंसे इस संसार को. 


के सम्मुख अपने स्वार्थरतचित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से 
ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी | उस इश्वर को ही | 
था कि हमारा इस प्रथ्यी पर कछ नाम रहे, नहीं तो जब द्र | 
AAT संमुद्र में Fat sad बचे थे तथ कोन जानता 
कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जायगी। परन्तु 


अभिलाषा पूण हुईं । हम अपने इष्टमिच्रां . की सहायता को 
तःभूलेंगे, कि जिनकी कृपासे इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशालां 


हाथ घर बैठे रहें हे सञ्जनो, यह तुम्हारी कृपा का विस्तारह | 
कि तन मन से आप इस धर्मे कार्य्य में प्रवृत्त हुए, नहीं | 


थीं । कुछ मेह कुछ गंगाजल, काम आपकी कृपा से भली भांति 
गया । में आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता | 
अनेक साधन से भी मिलना दुलभ है । न्य दैउ | 


हर किये । सज्जन शुभचिन्तको | संसार मे पाठशाला 


` 


उसका रूप ग्रतिफलित दीखता Tl 


Be एक अदूभुत A स्व 


परन्तु इरिकपा से जे आप लोगों की: THAT 


f पने इस जन्सम 
a शाला है बैसी अचरज नहीं के अ 
दुय हो \ होनहार बलवान है. नहीं कलिकाल में ऐसी 


gy. । देखिये यह हम 
उशाला बानो कठिन 

- कि ये सहाझुन pa ui be 
भाग्य 

पास दथ लग गये जिनको सतयुग श्र 
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बुद्धि और विद्या की pois ही परिश्रमसे पंडित मूख मो 4 
| कि इनके थोड़े नेरे महाशय 8S 

क्या जायेंगे । हे मित्र ! मेरे लि देशमें 
है इनका नाम पंडित पाख = 
| इनकी वडी सानता थी | सन hrs पढ़े हिन्ढुस्तानिर्या च 

“at परन्तु अब कालचक्रके a रण प्राण बचाकर 
इनकी बंडी gaa की । ईस A = EKK art 
i तराई में हरित दूचापर संतोष > | sa तक इनका राज र , 


स पडे । परन्तु फिर थिर TE जाने 
" देंगे तो हरिकृपासे समस्त : 
RN शंसनीय a 


जंव तक इस 


< 
Pp, 
ANT 


करते दिलमें सरस्वती मी / 


ye oe 


|| 
eS; 

5४4३" इ 

af), i * 


दृष्टि बचाकर भोग लगाया ROTI, इतकी बुद्धिपरपूर | 


a VAJ N 
MENT 
4 


आ i 
NE a $ 
É 


A 
i = 
es rae 
y $ 
i SANS 
Pe rä = थे 


कै 


s 
ys "क ` 
ssh P अ A 

4 न = 1 4 Oa 
ARR 18.०८” >) 
eR 0५ SE PE TAE RT 
`~ bY oe Tere . a तल 
w ह 4 eS Aa ign +-<p vehi’ 


jå ¥ 


इनसे मिज्ञ, WSS हत तक न किती तत इनकी प्रशसा | े 


"९,६ 'हिन्दी-भाषा-सार 


बन पड़ी-न वन पड़ेगी । ये महावैद्यके नामसे इस समस्त संसा 
froma हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर sete. 
रोगी इनके उपकार फा गुण नहीं भूलता। कितना ही रो 
पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वगेके सुख को प्राप्त होता है। 
wate औषधि नहीं देते केबल उसी समय तक प्राणी के संसारी 
fren लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा. कीजिये । 
इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जायगी । | 
_ waht आपके अमूल्य समग्र में वाधा हुई, परन्तु यह भी स्वदेश | 
'की भलाई का काम था, इस हेतु आप आहुर न हूजिये और 
शेष अध्यापकों की अशतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिये।. - | 
ये लुप्रलोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड परिडत हैं ज्योतिष 
-विद्यामें अति कुशल हैं । कुछ नवीन तारे भी गगनमें जाकर ये 
'ढू ढ़ आये हैं, ओर कितने हो नवीन ग्रन्थों की भी रचना क्र 
डाली है | उनमेंसे “तामिस्रमकरालय?' प्रसिद्ध और प्रशंसनीय 
है। यद्यपि इनको विशेष-दृष्टि नहीं आता; परन्तु तारे इतकी 
आँखोंमें भली भाँति बैठ गये हैं। : : >... 
` ' रहे पण्डित शीलदावानल-नीतदपेण । इनके गुण अपार हैं। | 
'समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा. आप लोगों से आगे इनका 
aqa किया जाता है ,। ये महाशय चाल ब्रह्मचारी हैं। | 
"अपनी आयुभर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं । इनसे नीति तो | 
बहुतसे महात्माओंने पढ़ीं थी परन्तु बेशु, वाणासुर,-रावण | 
दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अव 
भी कोई:कठिन काम आकर पड़ता हे तो अंगरेजी न्यायकर्तता भी | 
| इनकी अनुमति लेकर आरे बढ़ते हैं | हम अपने : भाग्यको कह 
तक सराहना करें ! ऐसा तो संयोग इस संसार में परम ठुलमं दै। | 


न _टसतुद्रा केआनकक्तार/ के BRER Rj Zed by दढ ती al | 


> i 
TS 


Ç 4 ९७ 
एक अदसुत अपूव स्वप्न 


प सब सज्जनोंसे यही प्राथना ह कि .आप अपन अपन 
को भेजा करें और व्यय आदिकी कुछ चिन्ता न करें, 
द प्रथम तो हम किसी अध्यापकको मासिक देगें नहीं, ऑर 
| i ae अभो दस पाच वप पीछे देखा जायगा। याद. 
a श्रद्धा हुई तो भोजनका बंधान वाथ दग नहीं 
| के जो पाठशाला सम्बन्धी द्रव्य हो उसका 
| ३ सव मिलकर नाम लिया करें । अव रहे केवल En के | 

| ' 3 
| आपको. जल्दी सुनाये : 
| नियत किये हुए नियम सा ह गे 
है शिक्षाका जो विचार था, ये आज रात को हम घर पूछ बा 


f ° कहेंगे | 


| इह नियम कर देंगे; | 


। नियमावला 
५गगनगत अविद्याचरुणाल 


(१) नाम इस पाठशाला का 


l [i आवंगे | =a 
(२) इससे केवल वंध्या आर विधवा के से कमती आयु ny 
(३) डेढ दिनसे अधिक और पीन सह = 


विद्यार्थी भीतर न आने पाबेंगे । न सेरतक कच्तः | 
_ (४) सेरमर-सुंघनी अर्थात्‌ हुलासस त! 


फीस देना पडेगा | बजेतक पाठशाला 
| `. (५ ) दो सिनट बारह वजे रातस E a 


\ झ्या करेगी । 
(६) प्रत्येक उजाली अमावस्याको मरती ह 


पक्षस 
(७) कृष्णुपत्तुस युवा खे और शुक्ल 


पावेंगे । य्‌ द्वांदशीकी 
` (८) परीक्षा प्रतिमाप्त होगी qa | ९८ | 


[ सेन्थिमे हुआ करेगी । 25 
; ४ उदय म aR की bized by हळवी प 
Ro ७ ; 
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(९) वार्षिक परीक्षा ग्रीष्म ऋतु, माघ सासमें ` होगी। 
उसमें जो पूर उतरेंगे वे उच्च पदके भागी होंगे और 
भिन्न पारितोषिकमें feat को कामकी वस्तु और बालक्षोंको 
के खिलॉने मिंलेंगे । | 

( १० ) इस पाठशाला में प्रथम पाँच कक्षा होंगी । दो Ñ 
की और तीन पुरुषोंकी । ओर प्रत्येक तुके अंतमें परीक्षा 
नीचेवाले ऊपर की कक्षा में भर दिये जायेंगे । 

( ११ ) प्रतिपदा और अष्टमी भिन्न, एक अमा 
स्कूल ओर खुलेगा, शेष सब दिन बन्द रहेगा । 

( १२ ) किसीको कामके लिये छुट्टी न मिलेगी, और 

__ होनमें पाँच मिनटमें दों वार नाम करेगा । 


(१३) कुछ भी अपराध करनेपर चाहे कितना ही तुच्छ हो 
` “इण्डियन पिनल कोड” अर्थात्‌ ताजीरात हिंदके अनुसार दहह 
दिया जायगा | | 
( १४ ) मुहरममें एक साल पाठशाला बन्द tet) 
 (&) सलमास में अनध्यायके कारण नृत्य और संगीत 
शिक्षा दी जायगी। 
( १६) छल, निन्दा, द्रोह, मोह आदि भवसागरके 
कोटि रन्न घोलकर पिलाये जाया करेंगे | 
( १७ ) इसका प्रबन्ध धूतवशावतंसनाम जगतविरि 
महाशय करेंगे : 
( १८) नीचे लिखी हुई पुस्तकें पदायी जायेंगी| | 
APS, शब्दसंहार, अज्ञानचद्रिका। | 
eS यहा चूक जे द्र वहा चूक गये | are rat: ara ही 6 
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| gavage carat’, पाखंडविडंवन, अधमेसेतु | 
| क़ -सृत्युचिन्तामणि सनुष्यथनहरण, कालङुठार 

| ोतिष--मुहूत्तेमिथ्यावली) Fo, गणितागवांकुर | 

| तिशाल्ज--तष्टनीतिदीप, अनीतिशतक, धूत्तेपंचाशिका | 
इन दिनों की सभ्यता के मूल. प्रन्थ--असत्यसंदिता, SF 
" दरिताप्रत) ्रप्टसा सक्र । ae 
कोश--कशव्द कल्पतरु, शुन्यसागर | 

नवीन नाटक--त्वाथ SHE कृतन्नकूलमरडन | aA 
` जब जिस किसीको हमारी पाठशालाम पढना अंगीकार हो, a 


gan Yate प्रथम, तारसे खबर दे । नाम उसका 


फितावमें लिख लेंगे पढने को आओ चाहे मत आओ | 
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डाक्टर नज़ीर अहमद बिजनौर जिले के ग्रन्तयेत नगीना नामक 
स्थान मे.सं० १८६३ में पैदा हुए । पहले अपने पिता के साथ बिजनौर 
मं ही रहे, पर सयाने हुए तो दिल्लो में जा बसे ओर अन्ततः वहीं के 
` निवासी हो गये । शिक्षा प्रायः घरेलू थी । सं० १६०२ में दिल्ली कालिन 
सं भी प्रविष्ट हुए | यह केवल अरबी फारसी का कालिज था । कालिज 
से निकल कर शिक्षा विभाग में नोकरी की । कानपुर और प्रयाग में 
डिप्टी इन्स्पेक्टर थे | प्रयाग में कामचलाऊ श्रंग्रेजी पढ़ ली । राजाज्ञा 
से कई कानून के अन्थों का अनुवाद उदू' में किया | पुरस्कार में डिप्टी 
इन्स्पेक्टरी से डिप्टी कलक्टरी मिली । सं० १६३४ में हैदरावाद में किसी 
चई पद पर नियुक्त हुए । वहाँ कई वष रहकर तैलङ्ी भाषा सीखी। 
अन्ततः दिल्ली आकर रहने लगे | विद्याब्यसनी इस दर्जे के थे क़ि 


बुद्धापे मे सब काम से wh तो संस्कत सीखी | सं० १६६६ के आरम्म 
होते ही पक्षाधात रोग से देहांत हुआ । 


नजीर अहमद उदू" के जवदंस्त लेखक थे | लेखक में सादगी है। 
दान्तो और मुहाबिरों का प्रयोग बड़ी खूबी से करते हैं। अरबी 
शब्दों के साथ ही ठेठ हिन्दी शब्दों का प्रयोग ऐसे ढङ्ग से करते थे 

| अनमेल या बेजोइ नहीं मालूम होता | इनकी भाषा शुद्ध दिल्ली al 
भाषा समझो जाती हे | राजा शिवप्रसाद की हिन्दी की आपेक्षा डाक्टर 
TAR अहमद की Sz" में प्रायः अरबी फारसीपन कम ही हैं। 


 _ मिरातुल-उरूस ` 

गौर करना चाहिये कि जिस रोज से आदमी पैदा होता & 
जिन्दगी में मरने तक उसको क्या क्या बाते पेश आती है 
क्याकर उसकी हालत बदला करती है । इन्सान की जिन्दगी 
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| ge अच्छा वक्त लड़कपन का ह । इस उम्र म आदमी का किसी 

| दरह की फिक्र नहीं होती । मां अर वाप निहायत शफकत' और 

| gerd से उसके पालते हैं, ओलाद के अच्छा' खाने अच्छा 

| एहिनने से माँ बाप को खुशी होती दै, बल्कि माँ वाप ओलाद 

| के आराम फे वास्ते अपने ऊपर तकलीफ आर रज्ज गवारा कर 

॥ हते हे मद जो वाप होते हैं कोई मेहनत मजदूरी से कसाते हे, 

| क$ पेशा करते हैं, कोई सौदागरी, कोई नोकरी | गरज जिस 

| तरह दन पड़ता.है औलाद की आशाइरा* के वास्ते रुपया पैदा 

॥ करते हे । औरत जो सौ होती ह अगर वाप की कमाई घर के 
| wt का काफी रहा होती वाजओकातः खुद भी रुपया पैदा 

| करने के वास्ते सेहनत किया करती हैं । कोई माँ सिलाई करती है, 
T कोई गोटा वनांती हे, झाडे टोपियाँ काढती a यहाँ तक क ats 
| || मुसीवतसारी माँ चर्खा कात कर चकी पीस कर या मासागरी* 
|| करके अपने asi के पालती है। औलाद की. मुह्यत जो सां | 
॥ जाप को होती है, efits वनावट और जाहिरदारी की नहीं होती 
| वल्कि सच्ची और दिली सुहव्वत ई, आर खुदातालाने 
Yaar दानाः है ओलाद की यह मसता मां बाप को इसलिए लगा 
| दी हे कि औलाद परवरिश पाये | इब्तदाय उल्म तचच 
| वेवस होते हैं । त बोलते, न समभते, न चलते, न फिरते | अगर 
| माँ बाप मेहनत से औलाद को न पालते तो बच्चे भू मर जाते 
| कहाँ से उनको रोटी मिलती, कहाँ से च पड लाते और क्या. 
| करचे बड़े होते । आदसी पर क्या मोकूफ हे जानवरों 
|| थौलाद की मसता बहत सख्त है । सुगी बच्चों को किस न 

पालती है ? दिन अर उनको परो में (पान बैठी रहती है ओर 
अनाज का एक दाना सी उसको मिलता है तो आप नहीं खाती 

की ैप्रिपरानीका व 
रसोइये का काश | "परमेश्वरने स नर कावि । शुरू! खतम व 
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बच्चों को बुला करं चोंच से उनके आगे रख देती है, और र्‌ 
चील या बिल्ली उसके वच्चों को मारना चाहे, तो अपनी tag 
ख्याल न करके लड़ने और मरने को मौजूद हो जाती है। | रज 
खास मुहृच्बत माँ बाप का इसलिये खुदा ने दी हे कि छोटे 
नन्दें नन्हे बच्चों के जो जरूरत हो बह अटकी न रहे। भूक के 
वक्त खाना ओर प्यास के वक्त पानी, सर्दी से बचने के गरा 
कपड़ा और हर तरह के आराम की चीज वक्त सुनासिबपर i 
जाय | देखने से यह वात मालूम होती है कि यह खास aen 
उसी वक्त तक रहती है जघ तक बच्चों की जरूरत और Reh 
यात' होती है.। उस सुगी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वह उनको 
परो में छिपाना छोड़ देती है, और जब वच्चे चल फिर कर 
अपना पेट आप भर लेने के काविल हो जाते है, सुर्गी कुछ 
उनकी मदद नहीं करती, वल्कि जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो 
उनको इस तरह मारने लगती है गोया वह इनकी साँ नहीं हैं 
आदमी के माँ बाप का भो यही हाल है, जव तक बच्चा व 
छोटा हे, माँ दूध पिलाती है आर उसको गोद में उठाये फिर 
X | अपनी नींद हराम करके वच्चे को थपक थपक कर सुलाती | 
९ | जव वच्चा इतना सयाना हुआ कि खिचड़ी खाने लगा, मां | 
दूध बिलकुल छुड़ा देती हे, और वही दूध जिसको बरसां प्यार 
से पिलाती रही, सस्त बेरहमी से नहीं पीने देती। कड़वी चीज 
लगा देती है, और वच्चा जिद करता है तो मारती और घुड 
६ | चन्द्‌ रोज के बाद वच्चों का यह हाल हो जाता है कि गोर 
OF लेना तक नागवार हो जाता है । क्या तुमने अपने छोटे माई 
_ बहिन को इस पर मार खाते नहीं देखा कि माँ की गोद से | 
ER उतरते हैं, माँ खफा at रद्दी है कि केसा नाहसवार"' बच्चा एक 
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F दका गोद से नहीं उतरता । इन बातों से यह न समभो कि माँ 
| द मुहब्बत नहीं, बल्कि हर हालत के साथ एक खास तरह की 
| दुहत होती है । लाद का हाल यकसाँ नहीं रहता । आज 
| पते है, कल खाने लगे, फिर पावाँ चलना सीखा है। जितना 
| वडा वच्चा होता गया, उसी कदर मुहब्बतका रज्ञ TIES राया। 
| तड़के और लड़कियां पढ़ने लिखने के. वास्ते कैसी-कैसी मार 
खाती हैं, और अगरचे वेबकूफी से यच्च न सममे लेकिन माँ 
` वाप के हाथ से जो तकलीफ भी तुमको पहुंचे वह जरूर 
T अपने फायदे के चास्ते है. । तुमको दुनिया के माँ बाप से अलग 
| रह कर वहुत दिनों जीना पड़ेगा किसी के माँ-वाप तमाम उम्र 
जिन्दा नहीं रेत | खुशनसीच हैं बह लड़के ऑर लड़ी केया 
E जिन्होंने माँ चाप के जीते जी ऐसा हुनर ऑग ऐसा चदन सीखा 
T जिससे उनकी तमाम जिन्दगी खुशी छर आराम में गुजरी 
f निहायत वदकिस्मत? है वद आलाद जिन्होंने माँ-वाप की जि जदगी 
की कदर न की और जो आराम AAG की बदौलत उन 
मयस्सर हुआ उसको अकारथ किया और US अच्छे फरागत 
और बेफिक्री के वक्त सुस्ती और खेल १ जाया" किया, आ" 
उम्र भर रंज और सुसीवत 4 काटी, आप अजात म॑ रह, 


ओर सा-चाप को सा अपन aaa अजा qali मरन प्र 
कुछ सोकूफ नहीं, शादी व्याह ट पीछ लाद aa" 


छठ जाती हे । जब ओलाद A * 
जाते हैं आर खुद चलाद के मुद्दताज el is 
इण पाछ छालाद का माँन्बाप सं मद Hahi तो दृराकनार खुद 
MiG की खिदसत ओर AEs करन पड़ती © | लड़का AE 
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लड़कियों को जरूर सोचना चाहिये कि माँ-बाप से अलग a 
पीछे उनकी जिन्दगी FAPT गुजरेगी | दुनिया सें बहुत | 
बोके मदो के सर पर हैं | दुनिया में खाना कपड़ा आर 
मरो के' खच की सब चीजें रुपये से हासिल होती हैं और सव 
ह रुपये का है। औरतों को बड़ी खुशी की वात है कि. 
क्सर कमाने और रुपया पैदा करने की मेहनत से मह | 
रहती हैं। देखो मद कैसी कैसी सख्त nity 
सी सख्त सेहनत करते हैं। कोई 
भारी वोझ सर प्र.उठाता हे, कोई लकड़ी ढोता à - A 
लोहार, SoU, कसेरा3,कंदलागर*, जरकोव, दवकैया' तार 
कश, सुलम्मेसाज”, जड़िया, सल्मेसितारेवाला, वटैया“, विदर- 
साज , मीनासाज'', कलईंगर,सादाकार' १, सीकलगर"१२, आईना 
_ ताज, SEY, मनिहार'", नालवन्द, नगीनासाज, कामः 
"नित्य के । स्तांबे पीतल आदि के बरतन बनानेवाला | cata के | 
"रतन बेचने वाला। *कन्दला, हला या बढ़िया घुमे घटिया बा 
वनानैवाल |... aAa "चाँदी सेके वरक वा पतर पी 
क र (स्वण) कोव (पीटनेवाला) । *तारकशीके लिये धाइ 
बांदी: गाशा । तारकश तार खींचनेवाला | घटिया धातुपर सोना 
टाला a गा पाट तया खरे तारॉको मिलक . 
विदारसाजीके नाम से हा उत्तम होता था। इसलिए यह काम A 
चढाना | पहले सेननिप i हेया ` सुनले रंग पर हरा रा 
नग जड़ेने वाले, प्राय Say She बिठा लेते थे। *'अंगूठी पर 
सभी जेवरॉपर नया जले १. सादाकारं कहलाते हैं । हिन्दू ST 
मते वा प ह, लगर था शैलगर हि 
कपड़ोंपर सोनेके तारों के फू ह चि वनानेवाला | are श्रादिके 
है सची आदि बनानेवाले। **चुढीवाला | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized byeGangotri = | 
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) बाला, सानगर नियारिया', ढतैया, age, खरांदी, 

स्यिलवाला, कंधीसाज, वॅसफोड, काजी, 'जुलाहा, रफूगर, 
FD चर, छीपी दस्तारवन्द ; दजा इलाकेवन्दः, नेचेबन्द, मोची 
4 ४ संतराश, GAH, मेमार', दवगर , कुम्हार, हशः 
दई, तेली, तम्बोली, STATS गान्धी anc जितने पेशेवाले 
| है सत्र कामों में वराबर दरजे का तकलीफ है, ओर यह तमाम 
cette रुपया कमाने के वास्ते मदे सहते और उठाते है लेकिन | 
| इस बात से यह नहीं समकना चाहिये कि ओरतों से खाने ओर ; 
|| हो रहने के सिवा दुनिया का कोई सुतअल्लिक नहीं eT 
| दारी के तमाम कास औरतें करती हैं, मदे अपनी कमाई He a 
के आगे रख देते हैं, ओर आरतं अक्ल से उनका उस: i है 
और सलीके के साथ उठाती हैं, कि आराम के सिवा BN सा ( 
नाम पर SH नहीं आने पाता । पास अगर ग्रार a 
दुनियाँ की गाड़ी जब तक एक पहिया मद का दुसरा पहिया . | 
औरत का न हो, चल नहीं सकती । मदो का सा ye : 
| इतना am नहीं वचता करि उसके र के छोटे छोटे ae 
स करे । ऐ लड़को ! चह वात सीखो कि मद होकर E i 
| ओर ऐ लड़क्रियो ! बह हुनर हासिल करो कि औरत हात 

| तुमको उससे खुशी और फायदा दो | वेशक A को आ 
| निस्त्रत किसी कदर कमजोर पैदा किया है। ला र र 
चन, आँख, अळा, aa, याद स ss 
का दिये ह, लड़के उन्हीं चीर्जा सं क 
—< निकालनेवाला | 

सुनारों की राख gs alle से साना at ee 

पगडी बांबनेवाला | *gaanrt PEN bee at ght आदि 
; नीले, CER Wad न रल ऽत 
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` करती हैं, कि बहुत पढ़कर क्या मदे की तरह मोलवी होना है 


है a जरूरत नहीं लेकिन जिस करर जरूर है उसके कितनी और 
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हाफ़िज', हकीम, कारीगर, दस्तकार*, हरफ़न में TH, और ह 
हुनर में मश्शाक्र*, हो 'जाते हैं। लड़कियाँ अपना वक्त गडि 
खेलने और कहानियाँ सुनने से खोती हैं, वेहुनर रहती हैं 
जिन औरतों ने वक्त की क़दर और उसके काम की बातों में : 
बह मद्‌ की तरह ढुनियाँ में नामवर और मशहूर होती हैं, जैसे 
नूरजहाँ बेगम, जेबुन्निसा बेगम, या इन दिनों नचाव सिकल 
बेगम, या अंग्रेजों की शाइजादी मलका विक्टोरिया । यह वह 
ad हैं जिन्होंने एक छोटे से घर या कुनवे का नहीं बल्कि 
सुल्क और जहान का बन्दोवस्त किया | वाज नादान औरतें ख्या | 


फिर मेहनत करने से क्या फायदा, लेकिन अगर आरत ज्यादा 
'पढ़ गई है तो बेशक उसने ज्यादा फा या है। 
| दे ता बेशक उसने ज्यादा फायदा भी हासिल किया है 

दम इस बात से इन्कार नहीं करते कि ज्यादा sea आरतो को. 


हासिल करती हैं । कम से कम हिन्दी पढ़ लेना निहायत ज 
। है । अगर इतना नहीं है, तो बेशक हज होता है, या अपने घर 
की वात रोरो पर जाहिर करनी पड़ती है, या उसके छिपाने से | 
“4 होता है । औरतों की वातें अक्सर हया" और परदेंकी | 
ती है, लेकिन अपनी माँ वहिन से कभी उनको जाहिर करे | 
<< होती है और इत्तिफाक से माँ बहिन वक्त पर नहीं | 
3i sor या तो हयाके बालायताक* रखना पड़ता & 
केन के सबब नुकसान उठाना पडता है । लिखना वि 


स्वत“ पढ़ने iz कोई Oa 
इने के किसी कद्र मुश्किल है, लेकिन अगर कोई शास 
SENS ~ 
१ ; > ~ 
करान ने शिल्पमं बारी कामां at a 
राज Fone नाला | * वा हाथके बारीक का | 
जान । -श्रभ्यस्त। "लाज | *दशा में । Pare परंत 
अलग उठा रखना | “सापेक्ष | | aes 
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किसी किताव से चार सतरें रोज नकल किया करे और इसी ET 
T अपने दिल से वना कर लिखा करे और इस्लाह लिया करे, तो 
' जरूर चन्द महीनों में वह लिखना सीख जायगा। खुशखती से 
मतलब नहीं । लिखना एक हुनर हैं जा जरूरत के वक्त बहुत 
' काम आता हे। अगर गलत होता हो या हफ वदसूरत और 
नादरुस्त लिखे जायें तो बेदिल होकर मश्कको माँकूफ मत करो 
कोई काम हो इव्सदा में अच्छा नहीं हुआ करता | अगर किसी 
वडे आलिम को एक टोपी कतरने और सीनके दो जिसको कभी 
इत्तिफाक न हुआ हो जरूर वह टोपी खराव करेगा । चलना 
फिरना जो तुमको अव ऐसा आसान है, कि बेतक़ल्लुफ दोडी | 
फिरती हो तुमको शायद याद न रहा ह कि GAA किस सुश्किल , 
से सीखा मगर तुम्हारे मॉ-बाप आर बुजुर्गों को बखूबी याद है. _ 
कि पहले तुमको वेसहारे बैठना नहीं आता था। जन तुमको ( 
गेदसे उतार कर नीचे यैठाते थे एक आदसी पकड़े रहता था, 
या सहारा. लगा देते थे । फिर तुमन गिर पड़कर घुर्टानया 


चलना सीखा । फिर खड़ा होना, लेकिन चारपाई पंकड़कर। | 
फिर जब तुम्हारे पाँव ज्यादा मजबूत है! गये, रफ्तारफ्ता | 
चलना आ गया | मगर सदहा Adal तुम्हारे चोट लगी 5 
हर रोज तुमको गिरते सुना । अव बही झुम दकि खुदा के 
फरल से" माशाअल्लाइ* दौड़ी दौड़ी फिरती St) इसी तरह 
एक दिन लिखना भी आ जायगा । और फे करो तुसको ._ 

' लड़कों की तरह अच्छा लिखना न भी आया ताहस* बकद्र . 
जरूरत“ ता जरूर आ जायगा आर यह मुश्किल तो न रहेगी _ 
कि धेबिन के कपड़े, और पीसनेवाली पिसाइयों के वास्तं _ 
STs FE 
सुन्दर लिखने से। सहज दी । वीरे धीरे। "शतधा; one E 
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दीवार पर लकीरे खींचती Pact, या पत्थर जोड़ कर रक्खा 
घर का हिसाव किताब, लेना देना जवानी याद रखना 
मुश्किल हे । वाज सर्दी की आदत होती है कि जो रुपया पैसा 
घर में दिया करते हे उसका हिसाब पूछा करते हैं। अगर 
जवानी याद नहीं है, तो मद को सुबह होता है कि यह रुपया 
कहाँ खच हुआ आर आपस में नाइक रंज और फसाद पैदा 
होता है। अगर औरतें इतना लिखना भी सीख लिया करें कि 
अपन समझाने के वास्ते काफ़ी दो तो कैसी अच्छी बात है। 
लिखने पढ़ने के अलावा सीनापिरोना, खाना पकाना यह दोनों 
हुनर हर एक लड़की को सीखने जरूर है | किसी मा 
को यह हाल मालूम नहीं है क्रि आइन्दा उसको कया इत्ति 
काक' पेश आयगा । बड़े दौलतमन्द यक्राथक गरीब और गुह 
ताज दा जाते हे । अगर कोई हुनर हाथ में पड़ा है, जरूरत के 
वक्त काम आता हे । यह एक सशंहर बात हे कि अगले वक्तोंक 
TAME वावजूद* दौलत और सवत के जरूर कोई काम सीरू 
रकखा करते थे, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए | >. 


>)... 


१ १--लाला श्रीनिवासदास 


x 


| लाला श्रोनिवासदास मारवाडी वेश्य थे। दिल्ली के रईस ये। 
FP राजा लक्ष्मणदासजी की ओर से उनकी दिल्ली की कोठी क संचालक 
| ये | स्वाध्याय से श्रग्रज्ञी तक सीख डाली थी। स्वभाव से ही शाः 
| व्यसनी थे | बाबू हरिश्चन्द्र के समकालीन थे । १६०८ वि० में जन्मे 

| ओर केवल ३६ वर्षे को अवस्था में १६४४ त्रि० में परलोक सिधारे । 
DF तप्तासवरण, संयोगिता स्वयंवर छोर रणधीर प्रेममोहनी यदद तीन मौलिक 
| नाटक लिखे जो उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं । परीक्षा-गुरु उच्च कोटि की ग्रवम्ध 
* कल्पना है । जहाँ कहीं इनकी मौलिक कविता देखने में ती दै बड़ी 
daa है, परन्तु अनुवाद में कहीं कहीं शिथिलता है ओर कहीं कहीं 
प्रसाद गुण की कमी है। गद्य टकसाली है। भिन्न भिन्न शैलियों पर 
लेखक का पूरा अधिकार हैं । परीक्षागुरु में अंग्रेज़ी की शेली का स्पष्ट 
अनुकरण हे । कथितांशके पीछे “अमुक बोले” “लाला मदनमोहन ने 


|| Rina ग्रन्थ मौलिक है।ठेठ दिल्ली वाले “श्रो” र “ओ” 
| तथा “ए? और oO? दोनों के वोचोब्रीच एक विशिष्ट स्वर का 
` उच्चारण करते हैं, जिसे स्पष्ट दिखाने के लिए मूल ग्रन्थ में अधिकाश 
» की जगह “ह? का ही प्रयोग किया दै। दिली के मुदावरा क 
लिए लाला श्रीनिवासदास प्रमाण हैं | डा? नजीर श्रहमद और लाला 
` शरीनिवासदास दोनों दिल्लीवाले थे, दोनों पर ही अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा 
“lava शैली में मुसलमान और हिन्दू का विशिष्ट न्तर है! 
 दाशनिक faq होते हण भी sqai Carag? सवाल 


ज़रूरत” “लायक” इंत्यांदि अरबी शब्द वेभिकक अ! गये हैं | 


अन्थकारो के | 
Pat में दिल्ली की उदू* के खासे उदाहरण EL इन दो म | 
Was ee | शैलियाँ 


 ।अलुशीललन RTA जाता है, eGangotri 


तक की? इत्यादि अंग्रेजी रीति है । विराम का प्रयोग भी ग्रायः wat 


'लेकर.साथ ही इसे त्रीलिंग मः 
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अरबी और संस्कृत मुसलमान ओर हिन्दू इन दो सभ्यताद्मो का 
अन्तर है | संयोग से वह बात नहीं मिलती है कि दोनों i 

प्रायः समान रूप से अग्रेजी का प्रभाव पड़ा हुआ है । Ai 
समकालीन थे, परन्तु परस्पर परिचय का कोई प्रमाण नहीं मिलता। $ 


परीक्षा गुरु 


भले बुरे की पहिचान 


धम AA शुभ कहत कोउ काम आथ काहि आन। | 

कइत धम कोउ अथ कोउ तीनह मि E 

ह a > मुजिव ष हु मल शुभ जान Ile 4 

देन मुजिव किसी आदमी की बातों से उसका 

. स्वभाव नहीं जाना जाता, फिर उसका स्वभाव पह चाननेकेति 
कया उपाय कर !” लाला मदनमोहन ने तक" की | 3 


“उपाय करने की कुछ जरूरत नई i 
भेद अपने आप खुल जाता है” लाला MAN i 
| ह मन.में ईश्वर ने अनेक प्रकार की वृत्तियाँ उर 
[र की इच्छा, भक्ति और न्यायपरता | 
- T B दान्त और अनुमानादि के द्रा 
eS कामा की विवेचना, पदाथज्ञान और विचार | 
का नाम बुद्धि वृत्ति हे | बिना विचारे अनेक बार के देखते | 
आदि से.जिस काम में मन की प्रवृत्ति हदो उसे क 
प्रवृत्ति कहते हैं । काम, सन्तानस्नेह, संग्रह करने की लां 
2 
#पम्मांथांबच्यते श्रेय कामाथो' धर्म्म एव च | 
अथ एवेह व श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु. स्थितिः ॥ 


तक पुल्लिंग है । जान पड़ता हे कि लेखक ने “ब्रहस?-का ग्र 
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= परीक्षा गुरु. १११ 
} | जिधांसा' ओर आत्मसुख की अभिरुचि इत्यादि निकृष्ट प्रवृत्ति 
र | मेंशामिल हैं । और इन सत्र के अविरोध से जो काम क्रिया 

$ | जाय वह ईश्वर के नियमानुसार सममा जाता है, परन्तु किसी 
| काम में दो उृत्तियाँ का विरोध किसी तरह न मिट सके तो वहाँ 

' | जरूरत के लायक आदुषङ्गिक प्रवृत्ति और fas प्रबृत्ति को 
| भमेप्रवृत्ति ओर बुद्धिग्रवृत्ति से दवा देना चाहिए, जैसे श्रीराम- 

| wast ने राजपाट छोड़कर वन में जाने से धमवृत्ति को उत्ते- 

| जित किया था ।” 

' ` “ag तो सवाल और, जवाब और हुआ । मैंने आपसे 
मनुष्य का स्वभाव पहचानने की राह पूछी थी, आप चीच में मन 

' की वृत्तियों का हाल कहने लगे” लाला मदनमोहन ने कहा। | ( 
 ०“इसीसे आगे चलकर मनुष्य के स्वभाव पहचानने की रीति | 

F मालूम होगी” | | = 
| “पर आप तो काम, सन्तानस्नेह आदि के अविरोधसे ) 
भक्ति और परोपकारादि करने के लिए कहते है, और शाखा में _ 


+ 


6 काम, क्रोध, लाभ, मोहादि की वार वार निंदा की है, फिर आप- 
| का कहना इश्वर के नियमानुसार कैसे हो सकता है !” पंडित | 
| ` पुरुषोतमदास वीच में बोल उठे | SE 
| = “a पहिले कह चुका हू कि धमेवृति आर निकृष्ट अवृत्ति म tt 
विरोध हो, वहाँ जरूरत के लायक धर्म Fate को कर T oe 
चाहिये, परन्तु धमेभ्रवति और वुद्धिप्रवृति का बचाव किये पीछे . 
tas प्रवृति का त्याग किया जायगा तो इश्वर की यह : 
' रचना स्था निरथेक ठहरेगी । पर ईश्वर का कोई काम निर । 
. थक नहीं है । मनुष्य निकृष्ट प्रवृति के वश होकर मप्रति और __ 
बैद्धिप्रव्नृति की रोक नहीं मानता, इसीसे शाख में वारबार उसका 

OWT करने का, ea करने की व वदला लेने की इच्छा | 
` छवो हिल? HERE 4 % किमी 9००१ by eGangotri 
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निषेध क्रिया है, परन्तु धमेप्रवृति और बुद्धि को मुख्य माने पीछे: . 
उचित रीति से निकृष्ट प्रवृति का आचरण किया तो गृहस्थ के 
लिये दूपित नहीं हो सकता हाँ उसका नियम उल्लंघन क 
किसी एक बृति की म्रबलता से और आर ब्रतियों के विपरीत : 


ST 


आचरण कर कोई दुःख पावे, तो इसमें किसी का बस नहीं! | 
aa से मुख्य थमैग्रबृति है, परन्तु उसमें भी जवतक और वृतिः 
याँके हककी रक्षा न की जायगी, अनेक तरहके विगाड़ होते की. 
संभावना चनी रहेगी ।” " 
“मुझको आपकी यह वात विल्कुल अनोखी मालूस होत | 

है । भला परोपकारादि शुभ कामोका परिणाम कैसे बुरा हा | 
” पंडित पुरुषोतमदास ने कहा | a 
AR अन्न प्राणाघार है, परन्तु अति भाजनसे रोग उत्पन्न 
हाता ह” लाला त्रजकिशोर कहने लगे । “देखिये परोपकारदी 
इच्छा ही अत्यन्त उपकारी है परन्तु इदसे आगे बढ़नेपर वह भी 
फिजूलखची समभी जायगी और अपने. कुटुम्ब परिवारादि का 
सुख az at जायगा l जा आलसी अथवा अधमियोंकी सद्दायः bed 
H Hia स a रम आलस्य और पाप की बृद्धि होगी । इसी | 
R पात्रम भक्ति हाने से लेक परलेक दोनों नष्ट होजायगे | 
न्यायपरता यद्यपि सव shea समान रखने बाली है परतु | 


इसकी अधिकतासे भी agers स्वभावमें मिलनसारी नहीं | 
हती; दाम! नहीं रहती । जब बुद्धिववति के कारण किसी बस्तर | 
विचारमें मन अत्यन्त लग जायगा तो ओर जांनने लायक पदा 
a अज्ञानता बनी रहेगी । सनको अत्यन्त परिश्रम होने से 7 
कारण ee भी z Tao Rar bi e 
अबल होनेके जैसे संग होग इरी. जायगा । आशिक अश 

शासक जसे संग होगा वैसा रंग तुरन्त लग जाया करेंगो। 
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परीक्षा गुरु. ११३ 
विचार न रहेगा | सन्तानस्नहकी वृत्ति बढ़ गयी तो उसके लिये 


à | आप अधर्म करने लगेगा। उसको we प्यारमें रखकर उसके 
र | (लये जुदे काँटे वोयेगा । संग्रह करनेकी लालसा प्रवल हई तो 
। | ada, चारीसे, छलसे, खुशामदसे, कमाने की डिढ्या' बढ़ेगी 
। | ओर खाने खचने के नामसे जान निकल जायगा | जिघांसावृत्ति 
` | प्रबल हुई तो छोटी छोटी सो बातों पर अथवा खाली सन्देहपर 
| ही दूसरांका सत्यानास करने की इच्छा होगी, ओर दूसरेका 
| दुंड देती एफ वार आप SARA वन जायगा । आत्मसुखकी अभि 
| रुचि हदसे आगे बढ़ गयी तो मनका परिश्रमके कामासे बचाने 


| करनेके वदले उन्नति करनेदालोंसे द्रोह करेंगे, अपनी झूठी जिंद 
| निवाहने में सथ बड़ाई and, अपने फ्रायदेकी वाताँ में औराके 
का कुछ विचार न करेंगे | अपने काम निकालनेके समय आप 
|| खुशामदी वन जायंगे | हव्य की चाहना हुई तो उचित उपार्यास 
१ पैदा करनेके वदले जुआ, वदनी,* TES, रसायन, या धरी 
fH दोलत geet फिरेंगे ।” 


Satan कहने लगे 1” 
` “अत्र आप पूरी वात ही न सुनें तो में क्‍या जवाब दू । मेरा 


रे 


~ 


at 
Pa 


ffo ८ 


| के लिए गाने वजानेकी इच्छा होगी अथवा तरह तरहके खेल... 
| तमाशे, हँसी चुहलकी बातें, नशेत्राजी और खुशामद में मन | 
लगेगा | द्रव्यके वलसे बिना धमे किये धमात्मा वनना चाहंगे। _ ( 
दिन रातं बनाचसिंगार में लगे रहेंगे, अपनी मानसिक उन्नति | 


“Sore तो फिर वही सनकी वृत्तियों का गडा ले बैठे | मेरे. 
ल का जवाब दीजिये या हार मानिये लाला मदनमोहन _ 


a व इसने विस्तार से यह था कि वृत्तियो का सम्बन्ध मिला- | र 


उत्कटा इच्छा, चसका | 'बदबदकर खेलनावा बाजी लगान | 
3 “घीतुगकेसोना aT AAA A etattized by eGangotri ` 


१फ्रेजियाके मशहूर हकी पेक्टसकी सब इन 
— RR दकम एपिक्ट्सकी सव नीति इन दी 


f < 


२ क ie 
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११४ हिन्दी-साषा-सार 


कर अपना कतव्य कर्म निश्चय करना चाहिये | किसी एक 
वृत्तिकी प्रबलतासे और वृतियोंका विचार न किया जायगा तो | 
उसमें बहुत JENI होगा” लाला ब्रजकिशोर कहने लगे |” = 
“वाल्मीकि रामायणमें भरत से रामचन्द्रने और महाभारत 4 
नारदसुनि ने राजा युधिषिरसे प्रश्न किया है । E 
THE धन, WA धरम, वाधक तो me नाहि १ 
काम न करत बिगार कछु, पुनि इन दोउन माहि ! E 
'विदुर प्रजागर' में बिदुरजी राजा धृतराष्ट्रसे कहते हैं-- 3 
` WAR काम, यथा समय सेवत जु नर। | 
` मिलि diag अभिराम, ताहि देत gë लोकसुख il 
विष्णुपुरणमें कहा है 
धर्म विचारे प्रथम पुनि, अर्थ धर्म विरोध 
धर्म, ai बाधारहित, सेवे कास सुमोधि ॥ ` | 
Sia अतिथि की प्रशांसा करती वार महाकवि कालीदास 
ने कहा है ` हः 
निरी नीति कायरपनों केवल बलपशु धर्म्म। 
तासो उमय मिलाय इन सिद्ध किये सब कर्म्म ॥ 
दीन निकम्मे होत हैं बली sraa |. आई 
Met कीन्हें मित्र तिन मध्यम बल नमान ॥. "र्‍या 
चाणक्यने लिखा-- i ee 
बहुत दान ते' बलि TH, भान मरो कुरुराज। | i: 
WHET रावण हत्यो, अति बर्जित सब काज |: - 


= 


_ फ़िजिया' यर्वनदेशके एक प्रान्त का नाम था | विक्रमश दू. j 


शताब्दं एप. ताकत aeoiee ०क्षी? NRPA a y 


g 


. परीक्षा गुरु ११४ 


| में समायी हुई है कि GAA सहना आर मध्यम भावसे 
d 1 eNA । 
| gaiga? कि आप (लोग) खाओ पीओ परन्तु 


अ. . फिजूलस ate Yipes = 
a 1! जा फि MUS, न वर्‌! : 
E S =) 


रज खोई सुधरिहे जो करिये मन भाव | 
of बरसे बर्से विना जो खेती कुम्हिलाय | 


“अच्छा, संसार में किसी मनुष्यका इस रीतिपरपूरावरताव | 
[यू वजचाथचे qzi l F 
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‘eat नहीं, देखिये, पाईसिस्ट्रेटस नामी एथीनियन आ | 
` नाम इसीऋरण इतिहासमें चमक रहा है।यह उदार होनेपर 

| famed न था, और किसीके साथ उपकार करके प्रत्युपकार _ 

` नहीं चाहता था, वल्कि अपनी नामवरीकी भी चाह न रखता 

` था। वढ किसी दरिद्र के मरनेळी खबर पाता तो उसके क्रिया 
| र्यके लिए सत्काल अपने पास से खच AIT 
| Rma अपने पाससे सद्दायता करके उसके दुःख 
| दूर करने का उपाय करता, पर कभी किसी agaa B 
| आवश्यकतासे अधिक देकर आलसी ओर नि ल 
Rl था। हाँ, सघ सचुप्यकी प्रक्रत ऐसी नदी दीस : 


ab 
F 
‘a 
A 
uy 
A 
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ae ~ TAA खींचऋर 
जिस मलुत्यके मनमें जा वृति प्रवल होंगे J T pa 
a जा ny | 

_ अपदी ही राहपर ले जाती दै गि OF 


ठे कोई at 
| es करी थैली TEI ata ४ t E AAA Eick Ale WA he न्न <, | 


५ CTI) प्रसिद्ध, दा निकी | 
इस प्रान्तके हीरापुर नगरीका निबा या । 4 oe 2 कट 
में इदकी मिनती दे | cata दार्शनिक की BE E 
k COO. gan gamwadi Ma Math Tr ceil gA ebangotri 


2 सकेगा। राजपाट, धन दौलत, विद्या, स्वरूप, वंशमर्यादासे भले बुरे 


_सन्तानस्नेह और आत्मसुखकी अभिरुचि सम्मति देती है कि. 


` “केवल इसको छोड़ जाना उचित नहीं, जहाँतक हो सके 


) TÍ fy 
८ मण्या की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जायगी, वह्कि 
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११६ | हिन्दी-साषा-सार fet 
तब संग्रह करने की लालसा कहती है कि “इसे उठा ले” n 


“इस कामसे हमको भी सहायता मिलेगी ।” त्यागपरता कहती ` 
है कि “न अपनी प्रसन्नतासे यह किसीने हमको दी न हमने 
परिश्रम करके यह किसीसे पायी, फिर इस पर हमारा क्या हक | 
है ! और इसको लेना चोरी से क्या कम है ! इसे परधन 
समझकर छोड़ चलो”। परोपकारको इच्छा कहती है कि 


उचित रीतिसे इसको इसके मालिकके पास पहुँचानेका 5 
उपाय करो” । इन arate जिस वृत्ति के अनुसार ; 
मघुष्य काम करे वह उसी मेल में गिना जाता है यदि धर्मवृत्ति प्रबल 
रही तो वह aga अच्छा समझा जायगा; और निकृष्ट ति | 
प्रवल रहीं तो मनुष्य नीच गिना जायगा ओर इस रीतिसे A चुरे | 


अपनी बत्तियों को पहचानकर मनुष्य अपनी परीक्षा भी आप कर | 


agm की परीक्षा हो नहीं सकती । विदुरजी ने कहा है- oo 
¢ ; yar l 
उत्तम कुल आचार बिन, करे प्रमाण न कोइ । i 
कुल हीनो Alda We S A | 
स mR लहै बड़ाई सोइ॥” | ४ 
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. २२-५१० रतननाथ दर (सरशार) 
लखनऊ में पैदा हुए । करमीरी ब्राह्मण थे | चार दी वरस के ये 
इनके पिता do वैजनाथ साहब का स्वगवास हो गया । फिर भी 
इनकी शिक्षा अच्छी हुई । अरबी फारसी के अग्रतिम विद्वान थे। 
ग्रंग्रेजी भी जानते थे । उदू की कविता मं श्रसीर के शिष्य ये। संवत्‌ 
' | (६३४ वि० में अवध अखबार के सम्पादक हुए | इस काम से अलग 
होने पर एक सामयिक पत्र “खमकदासरशार स्वयं निकालने लगे | Ho 
| (६५४ में हैदराबाद (दक्खिन) गये । तत्रभवान्‌ महाराजा सर कितन- 
प्रसाद बहादर सेनासचिव थे, उन्हीं के यहाँ रह गये । सं १६६० मे { 
वहीं स्वरं सिधारे । 


उद में नये ढङ्गसे नावेल लिखना इन्होंने आरम्भ किया। A 
लखनऊ की भाषा के यह इतने बड़े उस्ताद थे कि नवातरा आर वेगमो : 
से लेकर कहार कु जड़े मिश्ती भटियारे तक की भाषा की नकल ठीक | 
ठीक उतारना इन्हीं का काम था । अपने समय की सामाजिक दशा की | 
विशेषतः लखनऊ की जीती-जागती तस्वीर खींची है। इनकी रचना में _ 
वर्णन के विस्तार की वरिशेयता है | क्रिपांना ग्राज्ञाद म जिसे इनका _ 
महाकाव्य कहा जाय तो अनुचित न होगा, सव तरह के RA 
मौके मौके पर निवन्ध लिखे गये हैं । फारसी श्रती के लच्छेदार AR 
कारिक समास ऐसे प्रयोग किये हैं कि कादम्बरी की याद आती है पर _ 

जहाँ पात्रों में परस्पर बःतचीत है वहाँ भाषा सरल है, रोजमर्रा े l 
पुहावरों का सौन्दर्य है, स्वामाविकता की इद हो गई है ह : 


© दिल्लगी मजाक के मजामी लिखने को इन्हे ee a 
t¢ 
ग्रवधपंचक्े जन्मदाता Nto सज्जाद हुर्सन यः 


के CC-0 बड़े सहायकों # ये UES दम के विरेधी ety इसीलिए 


स्वामी थे सर सैयद आदि 
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११८ हिदी-भाषा-सार E 
जब से परिडतजी “झवध अखबार” के सम्पादक हुए, व्यव पंच? < 
से खटपट हो गई और धीरे धीरे गहरा वैमनस्य हों arp 
जो अंश यहाँ उद्धृत हुआ है, वेगमों की भाषा दी छोरा ठ 
नमूना इ । लोग विदेशी शब्दों का एकदम बहिष्कार करके बिशुद्ध : 
हिन्दी लिखने के पक्षपाती हैं, विचार करे कि हमारे देश में ही लख 
ae लोकर PEE के शहरों की मुसलमान औरते' कैसी हिन्दी बोलती | 
का तो कुछ कहना ही नहीं है । जब इस साधारण पढ़े लिखे 
5 nol की ओर नजर डालते हैं तो यही दृश्य देखने में आता. 
१ परत और यशावर हमें मिथित नदी की ओर लीचे लि 
J हैं। जहां कहीं हम मिले जुले शब्दों का बहिष्कार करते हैं और शुद | 
\ ली की डीग हांकने लगते हैं act उसी तरह ठोक अस. त 
j ` भरशार महोदय ने दिये के जा ल ह 
| SR रथ ने दिये हुए ग्रवतरण में जहां तहां ठोकरे खायी है। | 
र क्रेग 3 
र . येंगर्मभो की वोली 
है ( फिसाना आजाद से ) 
हस्नारा बेगर वी जादू वयानी" 


E ने सव के दिलों पर पूर | 
faz z मगर b < ` í पद्‌ पूरा 
बकर रही थी गर प दमला ने जो फलव में असे oT 
५क रहा थी कहा क्रि बहिन वाज बाज म्ना > प 
_ नहीं आयी ः "५ भाजि बाज डात छमारी समक में H 


हुस्नारा०---ऐ है 1: | Š 

नाजुकअदा कक धच कहो बहिन बह कौन बातेंहै! | 

ज्ञानी वेगम बह किस पर शी. तो गर्वारिन र ग 
नाजक०- eh 5 =^ पर इनायतः हुई ! करीत पर { 
Jao— a हो हो हो | क्रितन et 
बहारुन्निसा-हुस्नारा ने ६ नाम कितना प्यारा है! `, | 
दे l TEN cay TIR F 9 दृदूर्‌५ o iS 
at वरण: | बहुत ed पक ४ a K a i 
भगवान बुरी नजर (ee ce प बहुत दिनों तक। eT 
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याङ नाः 0७ ६ 


_ इनमें क्या शक है, मदो के फान. काटे । 
थी" सुक्को मुल्कों जो ढूं ढो तो उनका जवाब 


` ||. saat 
हर से कया Al 


न निकले । 

| agitate sgn St तारीफ सुनी थी, वैसा EL पाया इनकी । 
- | नजर खालम--वस, जरा बात वाश बातों में तो -अलबत्ता | 
T दुनिया से निकाल! बाकी पढ़ने लिखने में तो जेसी बफ है. 
` | सारा जमाना जानता = | ae 
ag वेगसा- हो? A के खिलाफ वाज बातें हमने देखीं। . A 
नोजुझ०---अब छुआंरी लड़की कोई भी ऐसी होगी भला। n 
_ go AR है। अल्लाह TS मॅ ae 
| पे ज़्यादा बनाया है. कि aat बासलीका" तमीजदार | 


सिपेहरार बेगस--करीमन बेचारी .की न 
बेचारी उस वक्त से रो रही दै। 


. आया हो वह तो समझा दो । 
नाजुऋ०--रोएँ उनके FEA क्यों को दी हो! 


सिपेहरार०-- तुम लड़वाये बगैर 
क्रिस aala में हुस्नारा 


| साजुक फारसी अरबी के AA जो आमफहम | हा 
है । इसमें मुश्किल कौन बात है और हिन्दी तो pes : 
ही नहीं सकता । दो चार दस इस तरह के जर्त 


आ जायेंगे । oot: aed : 
दज करे हिता IR 
इस शहर की al कोई अर | दिवेकवती। असरल, सहज; जो 


i बिजली)। ऽलज्जावती। 5 
ke ; = < 
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१९८ . हिन्दी-भाषा-सार 
. पारसी का एक लफ्ज भी झा 
विक गये है कुछ 


गाञुक०--अगर दस सतरें भी ऐसी लिख दो तो बस 


हारती हूँ। जितनी wat लिखो उनके दूने रुपये गिनवा लो । 
` चलो याही सही 


डनारा०-दार जाओगी ओर मैं रुपये ले ही लूगी। E 
गजुक०-एक सतर तो लिखो भला ! लिखके देख लो ! 
इस्नारा०-महरी | कलम ददात कागज लाओ जाके | 
SAU ने याँ मजुसून' लिखना शुरू केया । 


लड़कों को गहना पिन्हःना 


मेरी प्यारी वहनो ! बहुत दिनों से मेरा जी चाहता 


कि लड़कों को गहना पिन्हाने से जा जो gaza? होती हें वह 
लिखू | सो अब लिखती । जी चाहे तो जी लगा के पढ़ो 
जो पढ़ो उसके सोचो, और 


पह यह हे । पहले यह देखना चाहिये 
सड़कों को लोग गहना क्यों पिन्हाते हैं । कोइ सममा है 

कि उसको पिन्हाने लोग हमके रुपया वाला कहु | को 
है इससे इमारे लड़के अच्छे और गोरे चिट्ट खाई 
_ देंगे | जिनके पास रुपया Tel हैं वह इसलिये अपने लड़के व 
= ve न ।पन्हायेंगे तो हमारे भाई और जान | 
पहचान कंगाल कहेंगे। सैकड़ों ने चाहा कि हिन्दुस्तान से | 
हिन्दुस्तान शब्द पर नाजुकभ्दा ने एतराज़ नहीं किया) 
A सता” से फारसी की बू आती हे | फ़ारसी शब्दो 
` शा बहिष्कार करने वाले हिन्दी लेखक हिन्दुस्थान लिखा करते हैं, यद्यपि 
- बोलने में स्वयं हिन्दुस्तान” बोलते हे | हमारी राय में फ़ारसी 


= 
सस्छ्त SOR हुई आक L-R "इस्लामी दंगला 


oo 


ने पाये ! क्या हम लफ्ज़ां के 
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F लड़कों को गहना पिन्दाना १२१ 
T यह बुरी रीत छुड़वा दें आज तक कुछ न हो सका ! अभी दिल्ली 
T deci कोस? हे । वहुत दिन से लोग यह वात चाहते हैं तिस 
| पर आज पहला ही दिन है। 

3 हम सुना करते हैं कि आज उस जगह एक लड़के को किसी 
) नगहने की लालच से! मार डाला । दस वारह दिन हुए इस 
| दसती में कोई दो लड़कों को जो गहना पहने थे वहका ले गया। 
| इस कान से सुनते हैं उस कान से उड़ा देते हैं। जिस दिन कोई 
| ऐसी बात सुनते हैं उस दिन तो कुढ़ते हैं। जहाँ दो तीन घंटे हुए 
| वट भूल जाते हैं इम यह कभी न मानेंगे कि गहना पिन्हाने से 
9 2 लड़के आँखों को अच्छे दिखाई देते हैं? और जो इसलिये 
@ पिन्हाया जाय कि उनके मां वाप रुपया चाले सममे जायगे, यह 
॥ भी कुछ ठोक वात नहीं | जो रुपया ही दिखाना है तो यह 

| न करे कि अच्छे कपड़े पिन्हाये, हर घड़ी लड़का के साथ कहार 
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| 
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= पाः K 
` दरे बाद अरबी शब्द मिल गये हैं । पारसियों की छन्द अवस्था की 
है; यहाँ दिखाने का अवसर नहीं है ।- 
८४(हिन्दू?? सिन्ध का। 
तत्सम या AE - 


| प्नापा संस्कृत से कितनी मिलती 
तान? “स्थानः का ही प्राकृत रूप है जिस तरह 
T aka “Rearend शब्द को जबरदस्ती 
| तत्सम करके शुद्ध प्रचलित भाषा के गले पर छुरी,फेरना है। | 

; पंडित जी ने यहाँ 'हनाज दिल्ली gaa” बाली कान z 
अनुवाद कराया है । परन्तु संस्कृत से अनभिश होने के pat D 
| क्षा फारसी समा और बचने का प्रयत्न it । we RAs 
प्री है और यहां “दूर” ही लिखना चादिये या । 
SS बयंडितजी ने लालच के शायद AT माना हे। पच्छाही इसे 
' पुल्लिङ्ग बोलते हे । र £ सनने 
ugh “मले लगते हैं? लिखते तो वाक्य स्वि S 


ITT bc-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae 
ay 2 


में अच्छा: ` 
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या छोकरा रखें । चढ़ने के लिए पालकी ही टांघन,: हाथी 
पाठा, छोटी सी बरषी हो । जो किसी ह्‌ Ra 
पचासों बातोंसे मिट सकता हे । देखो अज्ञरेज लोग कभी छे 
नहीं, करते । कोई कह तो दे कि हमने अज्ञरेजों को के 
कड़े या इंसुली या कोई और गहना पहले देखा । कभी नही 
बह लोग इन बातों को बहुत बुरा समझे हे । हाँ पढ़ाने लिखा 
के गहना पिन्हाने से कहीं अच्छा जानते है । हम लोगों में 
जड़कों को कड़े ओर हंसली ओर हार agia Ss हिन्दुस्तान | 
ऐसा ही करते È । इधर सडका हुआ उधर चट उसके फान 

बैद नकछिदा वना दिया और ३ ला डोरा Peer दिया फि 
थोड़े दिन में चाँदी या सोने उगे बाली पिन्हायी गई । नन्हे 
झड़ गे क्ष इससे बड़ा दुख होता है। क्या करें दे 
तिस पर भी चिल्लाते है चोखते हे, रोते हैं। जव हम देखते ह 
अर बरस का लड़का सर से देर तक गहने से लम 

भार चल नहीं सकता, कार पक्र अये. कड़े झी चांदी से टसर 
ले कोयला से हो गये, हो हुत ज्ञी 
गाड़ी थोड़ी बात है कि गहरा पिन्‍्हाने से लड़के घर 

कहार STR सौर फहारियाँ भी कभी ले 
UN चूड़ी चट जो कुछ गहना सिसा लेके चम्पत हुए । 
SENT न मजसून लिख कर कहा, बहिन, इसमें 


J 
दो रुपये R श्सान जे SY} हुए ! 
eres 
की उस जगह "सेत" लाये, इसीलिये उछे 


मिराने झी जरूरत हुई । See 
“ST जो फारसी WORE पर विदेशी शब्द ज़रूर 
भा नरी हे | पु्तेगालो भाषः से Rie रड्ते है ज़ जब इस देश 
> SINT यहाँ एइ्से SER सुके थे? aw र F 
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X. | > बाजुक०--चे खुश' घर UTS ZEN मोल i. 

॥ | बहार०-- उनके हवाले कर दो । वह खुद गिन खेगी | 
नाजुक०- पहले देख तो शत प्री हुई भी } 

बहार०--शर्त ते जरूर पूरी हुईं होगी, बहिन ! | | 
नाजुक०--क्य मजाल म॑ देखू ता सहदी । 

। क्रमर०-हमको तो यकीन है कि पूरी हुई हो। 

| बहार०--- अच्छा, झाओ इम तुम Ae यद दे. नेक एक 
Thi | 

कमर०--मंजूर । ला. साहब, हम ते नाजुकअदा की तरफ 
ओर यह इस्नारा की तरफ | 

हस्रा ने नाजुक अदा को aaa दिया और बह पढ़न 
awit | 

| ; नाजुक7-- प्यारी बहन! !” “प्यारी” फारसी नहीं है! 
इस्नारा०--ऐ कुछ Sx है ! और सुनो ! होश की दवा करो! 
तताजुऋ०--अचछा, “रुपया” फारसी है । चलिये अब शतत 
| फिक हो गदी) हस जीत गये, “रुपयाही” इसकी जमा हे! 
फारसी है या नहीं ? 

| ganga खेर है ! रुपये का TT इरान 
| पाया है ! बहाँ तो दिनारी दिरम सिक्के है.। 
नाजुक०--अच्छा यह AN “क” क्या है | काफ़ बया" 


भ्या खूब | "टूट गयी। अबहुबचन | "झरती | "वाक्यावल S a 
जहां कहीं किसी कथन का श्रारम्म होता है फ़ारसी 


कि? का प्रयोग करते हैं। इसे काफ़ बयानिया 
में Bees sar “इति” से जी काम निकलता है 
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हुस्नार० -- यह हिन्दी फारसी दोनों हे । आखिर eee |. 
हे तो इसकी हिन्दी क्या होगी, यह बतलाइये | x kg 
नाजुक०- बहिन | अल्ला जानता है, बड़ा काम किया । छ | 
उम्मीद नहीं थी सच ते यह है कि तुम्हारा ही काम हे NG 
यह बात हासिल हुई है । यह सब तो अनपढ़ RT T 
गाँव की औरतें बैसे ये। अगर कोई सममती तो जरूर प | श 
देती । शात्राश शाबाश३ | ह 
सिपेहरारा०--अव रुपये तो गिनिये दाएँ हाथ से। a 
घहार०--गिनवालो चेहरेशाही सिक्के ! आर कमरन्निसा | 6 
बहिन, अशर्फी निकालो | वदके सुकर जाना अच्छा नहीं | होता 1 | 
कमर०--वाह, नाजुकअदा, वाह । लेके हरवा दिया) |! 
नाजुक०--तो वहिन, हमें क्या मालूम था कि ऐसी तेज वी | 
सत है । इन्होंने तो वह काम किया जो किसी से न हो सकेगा। | 


` 
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RS 


Sarea a > „ „च 
थय J] x प्रश्न > क, 
प a8 Se अव्यय है जिसका उत्तर कथन का वॉक 

; 7१79 संस्कृत : aae 
ary a र न एल संस्कत हे, फारसी नही 1. 
Pa साध । (शाबाश- a देना उचित प्रशंशा कला 
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१३--पं० प्रतापनारायण मिश्च | 
` यह कानपुर के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | Fo १६१३ की आशिवन 
शुक्ला नवमी को जन्म हुआ था | पहले अपने पिता. से कुछ संस्कृत 
"यही, फिर स्कूल में दिंदी अँग्रेजी की शिक्षा पाई | साथ ही उदू फ़ारसी 
| का भी कुछ ग्रभ्यांस किया। कविता में पं० ललिताप्रसाद त्रिवेदी 
"ललित? कवि के शिष्य थे | To १६४० से इन्होंने ब्राक्षण नामक पत्र 
| निकाला जो do १६५० तक चलता रद्दा इनका असमय स्वगंवास 
| १६५१ में ही हो गवा । | 
। इनकी हास्यरसमयी कविता बड़ी चुटीली होती थी । गद्य पर इन्हें 
| विचित्र अधिकार था | कहीं कहीं इनकी शैली खासी पण्डिताऊ है और 


val 


| थोड़ी उम्र में स्वर्गवास हो गया | कोई वड़ा ग्रन्थ लिखने का मिभ्रजीको 
fet कालने अवसर न दिया । 


_ सनोयोग 
E ( gare शिक्षा से ) 


a” 


जगाव अवश्य रहता है, जिनमें मन प्रसन्न रहता है. वही उत्तमता 


बह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किन्तु भले प्रकार स 
सम्पादित नहीं होते, न उसका कत्ता दी यथोचित आनन्द लाभ 
करता हे | इसी से लोगों ने कहा है क्रि मन शरीर रूपी नगर 
की राजा हे और स्वभाव इसका चञ्चल है.। यदि स्वच्छन्द 
तो चहु "कुदे MER Pon erate 


| कहीं मि्रत भी । नीचे जो अवतरण दिया जाता द्वै उसका विषय | L 
दार्शनिक है | विषय के अनुकूल भाषा भी पंडिताऊ है। खेद हैकि | 


| शरीर के हारा जितने काम किए जाते हैं उन सवर्स मन का 


के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते 
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रोका न जाय तो कुछ दिलों में आलस्य और अकृत्य का व्यस्त | 


CR ss शी X ७१... 

SIM करके जीवन के व्यथ एवं अनथपूण करः देहा है, अतः | 
इसे यज्ञपूवंक दबाए रहना चाहिए अर्थात्‌ जिस चात दी. | 

„ शरे उसके विपरीत ही आचरण रखना चाहिये जिससे यह से. | 
च्छाचारी न रहकर वशदर्विता का अभ्यासी हो । यह रीति + | 
तमम में केवल उन महात्माओं के लिये अत्युत्तम हे जिनी ` | 
संसार से कोई प्रयोजन नहीं रक्खा, किन्तु जिन्हें जगत के ष्य | 
एकर प्रशंसनीय जीवन का उदाहरण दिखलाना हे उनके पत्त में | 
राजा को दवाब में रखकर खेदित करना ठीक नहीं है। ऐसा | 

' करने से शारीर में स्फूर्ति नहीं रहती जो कर्रान्यमात्र दय मूल है। | 
अतः इस युक्त के साथ ऐसा वना लेना चाहिये कि प्रत्येक करणीव | 
काये में प्रसन्ञता-पूवक संलम हो जाया करे । इसके लिए परम | 
FAA यह है कि इसे दया रहित वा क्लेशित कभी न रहने | 
किसी न किसी उत्तम एवं लाभदायक विचार में प्रतिक्षण लगा | 
ही रखे अर्थात आवश्यक कतेव्या की पूर्ति के समय तो प्रत्येक | 
ये के प्रत्येक अंश पर अली भाँति ध्यान दे, और जव कोई | 
कास न हो तव कोई सदूगन्थ ऐसा ले वैठा करे जिसमें वि 
शक्तिका अवश्य काम पड़ता हो जैसे गणितशासत्र ओर काब्य | 
राख इत्यादि जिनमें सोचे बिना दाम ही नहीं चलता और 
सोचते हुये आनन्द प्राप्ति आशा तथा विचार के सा 
आनन्द का लाभ भी अवश्य होता हे । यहाँ यह भी स्मरण रः 
चाहिये कि जो सोच विचार ergs किये जाते हैं, देह 
UAT, अथच चित्त की मलिनता के हेतु कदापि नहीं 
वरच ZEN तथा पुष्टता सन्पादन करते È | इससे इस प्रका! 

` कै सोच को समभकर मत वहल्लाव की कोटि में गिनना उचित 
द ओर जब इससे जी उदे तत किसी बुद्धिमान के साथ ससा 
पण मूं ठल, Alea a हेशजसंका्कल यिः सेमी जातवे 


yh 
"> 
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कि हृदय की संतुष्टि और विचार पुष्टि अवश्य लब्ध होती: है | 
) qa भी सन उकताय तो प्रकृति के किसी अंग की वर्तमान दशा 
| देलकर उसके पूर्वा पर कार्यकारणारि की आलोचना कतव्य हे | 
`) जन तीनों युक्तियों के उलट फेर से अर्थात्‌ एक से. उच्चाटन उपजे 
| वो दूसरी का अवलम्वन करने से age प्रिय और प्रस तथा 
| प्रत्येक समय कार्ये ल रहने का अभ्यास पड़ जायगा, क्योंकि यह 
| वीनां चाते स्वभावतः आनन्द और सद्घट्यता का उत्तेजन क रने 
| बाली है । दस नहीं सानते वह कैसे लोग हैं जो कहा करते हैं 


[a 


|| Get बात में जी नहीं लगता हे ।7 निश्‍चय वे जी लगाना 


| जानते ही नहीं, नहीं सो सृष्टिकर्ता ने संसार में ऐसे ऐसे सुयोग्य 


AJ 


@ पात्र स्थापित कर रखे हे जिनमें चित्त आकषण कर लेने की सहज 
॥ शक्ति हे । पुस्तक एक से एक उत्तम अनेह्ानेक मिल सकती हैं और 
है पदि न मिलें तो दो ही एक पोथे विचारने के लिये वर्षा सहारा 
| द सकती हैं। सज्जन भी जहाँ दु ढो प्रगट वा प्रच्छ रूप में 
॥ मिलते ही रहते हें । अकवरे बादशाह का स्वभाव था कि वालकों 
> Barat ओर अति सामान्य श्रेणी के मामीणों तक की बातें इस _ 
॥ विचार से वड़े दत्तचित्त होकर सुना करते थे कि च जाने किस 
| परमय किसके सुख से कौन सी प्रक़्तिसिद्ध सुद्दावनी ओर शिक्षा- 
| {ण वार्ता सुनने में आवे । इस धारणा से उक्त नरेश ने बड़ी 
| अनुभवशीलता प्राप्त कर ली थी | अकस्मात्‌ कभी किसी स्थल 
पर सज समागम के अभाव की आशंका से मन मार के बैठे 
' रहना उचित नहीं है। चार घर के खेड़े में भी एक आध निर- 
| सर बुड्ढा ऐसा मिल सकता है जो अनुभव में, अच्छे अच्छे नवः 
| युवक विद्वानों से दो चार बातों के लिये अवश्य श्रेष्ठ होगा । हाँ, 
Oe दूं ढने से भी उपदेश न मिल सके वहाँ उपदेशक पात्रों का 
| पो कहीं अकाल है ही नहीं | सरलता ओर साधुता के साथ मनु 


ame केः रिता सती है शोर हक bugan भी 
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अपने ढङ्ग पर ले आने में सन को इतना सन्तोष होता 
fe जिसने अनुभव किया होगा उसका जी ही जानता है| सृष्टि | 
विद्या का व्यसन भी ऐसा मनोरम होता है कि यदि एक | 

` तुच्छ एण की दशा का विचारकर चलिथ तो अनुमान शाक | 
` -सममावेगी कि एक करिसी वन वाटिका खेत वा मैदान झी | 
शोभा का वह अंग रहा होगा । कितने ही साधारण = : | 
असाधारण व्यक्ति उसे देखने आते होंगे । कितने ही छुद्र क्ट | 
एवं पुरुषर्ञॉने उस पर विद्दार किया होगा । कितने ही qia 
oes लिये लालायित होके रह गये होंगे और आज यह | 
“कितने ही दैविक दैहिक सुख दुःख देखता हुआ इस दशा को पहुँचा | 

श पथा यव भी न जाने किसकी आँख में पड़के दुःखका हेतु हो, । 
“किस तौर पर जल वा पवन के मध्य नृत्य करे वह वहाँ पर अग्नि 
के द्वारा भस्म म॑ रूपान्तरित हो जाय । ऐसे अनेक पदार्थ जगत 
में विद्यमान हैं जिन्हें हू ढ़ने नहीं जाना पड़ता किन्तु विचारने ! 

` ज्ञानकी इद्धि और चित्तको संतुष्टि अवश्य होती है ऐसे निर्दोष | 
See के आद्वत! जो लोग मन मारे रहते हैं अथवा et | 
असन्नताके लिए कुंपथ का आश्रय लेते हैं उन्हे भाग्यहीन वा | 
` चुद्धिशत्रक अतिरिक्त हम नहीं जानते क्या कहना योग्य है! हा. |. 
शारम्भ म यदि इनके द्वारा सन्तोष न हो तो कळ awe ||. 
SS के इच्छा के विना भी इस मार्ग में पदार्पण करना उचित . 
z SN oe सभी सुख दायक कामों में कष्ट जान पड़ता ह 
MIRE भोजन के लिये gat और आँच अथवा धनहाति 
“Rest पड़ती है । व्यायाममें हाथ पाँच पीड़ित होते हैं । विद्यो 

` शिज्ञादाता की ताड़ना अंगीकार करनी होती है, किन्तु 


` ` ARES भनकी हुष्टि, तनकी पुष्टि और जीवन की साथकता भी 
ra” आ VeV—_—— ्ि् - हे >> a 
'होते हुए। - a 
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| निस्सन्देह प्राप्तहो जाती हे | इसी प्रकार यदि मनं को सुपथगासी 
Daa के लिये कुछ दिन अनिच्छा का सामना करना पड़े तो 
| क्या हानि है ? परिणाम में तो लाभ होगा। जंव उपयुक्त प्रकार 
| के सद्विचार में अभ्यास हो जायगा, तव आरम्भिक कष्ट परमा- 
| we में परिवर्तित होने का पूणं विश्वास है, क्योकि. अभ्यास बह 
| गुण हे जो वस्तु एवं व्यक्तिमात्र को कुछ ही काल में कुछ का 
| कुछ वना देता है। | | 
| अकस्मात्‌? जहाँ पढ़ने लिखने आदि - में कष्ट सहते हो वहाँ 
(| मन को सुयोग वनाने में भी त्रुटि न करो, नोचेत्‌* दिव्य जीवन 

| aa करने में अयोग्य रह जाओगे । इससे सत्र कतव्य की 

| माति उपयुक्त विचार का अभ्यास भी करते रहना मुख्य कार्य 

| समभो तो थोड़े ही दिन में मन तुम्हारा मित्र चन जायगा ओर 

I सर्वकाल उत्तम पथ में विचरण करने तथा उत्साहित रहने का 
उसे स्वभाव पड़ जायगा, तथा देवयोग से यदि कोई विशेष 

| खेदका कारण उपस्थित होगा जिसे नित्य के अभ्यस्त उपाय 
| दूर न कर सकें उस दशा में भी इतनी घबराहट तो उपजेगी नहीं 
| जितनी अनश्यासियों को होती है, क्‍योंकि विचारशक्ति इतना 
| अवश्य समभा देगी कि सुखदुःख सदा ही आया जाया करते है 
` ओर अन्त में सभी लोग Ba धारण कर लेते हैं | ऐसा न हो तो 
| जगत्‌ के व्यवहार एक दिन न चल सकें। अतः यदि पढ़े लिखे 
` समझदार कहलानेबाले भी साधारण समुदाय की भाँति चिन्ता 
. मग्न हो जाये तो उनमें और इतरां में? भेद क्या रहेगा ! इस 
$ प्र भी यदि तुम विचार रखोगे कि देवी घटना की उपस्थिति 
| के समय जब तक चित्त अपने पुराने ढरे पर न आ जाय 
(Tae उसकी प्रसन्नता के अर्थ गीत, वादित्र, परिश्रमण, 
“बिनह कारणा ten til bagel gitized by eGangotri 
fžo g 
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का परम कतव्य है, तो फिर कोई सन्देह नहीं है कि तुम्हारा मन 
तुम्हारे समस्त बुद्धिसज्ञत कामों में प्रसन्ञतापूर्वर संलग्न रहना | 
सीख जायगा और असाधारण जीवन के लिये इसीकी परमाः | 
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जी के पूर्व yer श्रवन्ती या उज्जयिनी के पास रहने वाले 
आलवीय भीगोड़ ब्राह्मण थे | वहां से यह वंश युसलमानी राज्य के रन्त 
में कालपी के पाउ झा बसा | भडजी के पितामह पं० बिहारी लाल जी 
प्रयाग में आकर रहने लगे LAE का जन्म १६०१ के श्रपाढ़ कृष्ण Z 
द्वितीया रविवार को हुआ | मृत्यु ७० वर्ष की अवस्था में सं० १६७१ | J 
श्रावण कृष्ण त्रयोदशी सोमवार को हुई । बारह वर्ष की श्रवस्था तक द 
|) निहाल में रहकर केवल संस्कृत पढ़ी | पिता ऑर चाचा चाहते थे 
लड़का व्यापार करे । माता काँ आग्रह था क्रि पढ़े | भटजी ने पैतृक 
सम्पत्ति से हाथ धोया और ननिहाल में दी विद्याध्ययन म॑ wi 4 
हुए. | इंट्रेंस तक अंग्रेजी शिक्षा पाकर FAM के मिशन स्कूल में / 

yana हण । विधमियों से मतभेद दोन क कारण वह नोकरी छोड़ 
और पुनः संस्कृत साहित्य के अनुशालन म लगे । कुछ दिनों पीछे 
शिवरालन पाठशाला 4 तदनन्तर RAA पाठशाला म॑ 22 A 
| पंडित रहे | जब कायस्थ पाठशाला ने कालिज का ल्म AIT fem o 
| भट्ट जी संस्कृत के प्रोफेसर हो गये । यदा ब्रीख वर्ष स॑ भ्रधिक ate | 
॥ - करके सम्राट फे और तदनन्तर हिन्दी शब्द सागर के सम्पादक डुए। 
` इसी समय जब काश्मीर में थे सीढ़ी पर स फसल जाने के कारण साल | 
भर तक्र पड़े रहे । शन्त में नौकरी छोड़ घर वैठे। नौकरी GAR | 
साल भर के भीतर ही देंदान्त हों गाया | क 
- zA ने faa समय हिन्दी fazat Witty की REAN क ; ae = 
.. दो दल प्रसिद्ध थे, एक-राजा शिवप्रसाद का दूतरा बाबू WA 
का आनयायी कटते थे और भारतेन्दु : | 


_ का | भद्दजी अपने की मारतेन्द ग > F 
से do qana manit से; १० प्रतांपनार [यंग मिश्र से, ४० श्रीधर 


पाठक GG Rhea CHAT by ren Ae q श्र लेखी 7) a 
हि 


२३२ हिन्दी-भाषा-सार 


ही समानता के कारण बड़ी मित्रता थी । भडजीने पहले कविवचनसुधा : 
में लेख देना ana किया । पीछे हिन्दी प्रवर्धिनी सभा की शरोर हे | | 
भारतेन्दुजी की प्रेरणा से हिन्दीप्रदीप भाद्रपद संवत १६३४ से निकलने | 
ami जिसका सम्पादन पहले अंक से ही भटजी को सौंपा गया और जिसे 
Hest ३३ वप तक घाटा सहकर भी निकालते रहे। प्रदीप भट्टजी की 
अपनी चीज थी | इसमें मौलिक लेखों के सिवा खुगीरकी भती कमी नहीं. 
को गयी | भट्टजीकी हिन्दी भी.अ्रपनी ही हिन्दी थी | मुहावरे और रोजमरा | 
उनके अपने थे | एक एक वाक्य हदय के गम्भीर भाव लिये निकलते थे। | 
भयाग का ग्रान्तीयता का झलक इनकी शेली में भद्दापन लाने के यजाय | 
एक विशेष लोच पैदा कर देती है । हास्यरस भटजी के गद्चपद्य काव्य का 
रस बिशेष था | भट्जीके जीवनकी सारी साहित्यिक कमाई हिन्दी प्रदीपः 
की फाइलों में बन्द हे । “जिस बलसे निर्धन मनुष्य भी. धनशालियों... 
का पूज्य है मट्टजी के चरित्रवल की वह तेजस्विता, वह सत्यप्रियता, 
चह निष्पापता, वह धेर्यशीलता, वह मधुरमाषिता, वह विनयमय नम्रता | 
वह क्षमाशीलता ३३ वर्ष के हिन्दीप्रदीप में चमक रही है? > | 
AER के कई प्रबन्धरत्न प्रदीप के उजाले से निकालकर. साहित्य F 
जगत म॑ प्रकाशित हो चुके हे । “सौ अनजान और एक सुजान, | 
नूतन ब्रह्मचारी”, “स agaa” ¢ शिक्षादान” प्रकाशित # 


हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में जीवनी एवं साहित्य सामग्री के लिए हम q 
ony: gl " जम 


- चन्द्रोदय 

अंधेरा पाख वीता, उजेला पाख आया, पश्‍चिम की ओ 

सूर्य इवा और वक्राकार हँसिया की तरह चन्द्रमा उसी दिशा में 

दिखलाई पड़ा । मानों ककंशा क समान पश्चिम दिशा सूय 

मचड ताप से दुःखी हो क्रोध में आ इसी हँसिया को लेकर ae 
रदी है शर सूम असील हो पानाल Raty racer र 
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PI 
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ह। अव तो पश्चिम ओर आकाश सर्वत्र रक्ततय हो गया | क्या 
` | सर्वत्र रक्तमय हो गण । क्या सचमुच ही इस कका ने सूर्य का 
| काम तमास किया जिसस रक्तमय वह्‌ निकला अथवा सूय ate 
हुआ जिससे उसका चेहरा तमतमा गया ओर उसी की यह रक्त | 
आभा है ! इस्लाम धमे के मानने वाले नये चन्द्र की वहुत बड़ो 
जत करते हैँ सो क्‍यों ? मालूम होता है इसीलिये कि दिन दिन | 
क्षीण होकर नाश को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा मानों सवक देता | 
| है कि रमजान में अपने शरीर को इतना Geren कि वह नष्ट | 
हो जाय, तव देखो कि उत्तरोत्तर केसी बृद्धि होती है। अथवा वह 
$ श्रोत्रियो त्राह्मण के नित्य जपने का छकार महामन्त्र है; या अंधः | 
कार महाराज के हटाने का यह अंकुश है; या विरहणियाँ के प्राण / 


| कतरने की केची है । 2 
अथवा, शृङ्गार से पूर्ण पिटारे के खोलने की कुखी दै, तारा ५ 
an A i 


| ARA से गुथा हार के वीच यह सुमेर है अथवा जंगम जगत- ) 
| मात्र को उसने वाले अनङ्ग सुजङ्ग के फन पर का यह चमकता | 
| हुआ सणि हं, या निशा नायिका के चेहरे को झुस्कराहट ह; We 
सन्ध्या नारी के काम केलि के समय में उसकी छाती परलगा 
हुआ नख-क्षत है, अथवा उम्रजेता कामदेव की धन्वा है यातार] | 
` मोतिया की दो सीपियों में से एक सीपी है Se 
g इसी प्रकार दुइज से वढ़ते बढ़ते यहद चन्द्र पूणता को पहुचा। | 
पूनो का पूरा चाँद किसके मन को न भाता होगा | यह गोल हि. 
गोल प्रकाश का पिंड देख भाँति भाँति की कल्पनाए मन म॑ उद्य 2 
होती हैं कि यह कया निशा अभिसारिका के सुख देखन क्री ४22 
आरसी है, चा उसके कान का कुंडल अथवा फूल हैं, या रजनी 


के लिलार पर gee का सफेद तिलक दे, अथवा स्वच्छ 


EE ससल न avi शि पपी ction He 
m झुन्द क सफेद फूल का गुच्छा द) MAA कं 


A ASS 


CA >. 
> 5, ~ 
= क . 
ae € AEP, ® 
x v= ~~ = - 
gry) "4 


"सन्ध्या नायिका के खेलने का गेंद* है । 
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अटा में कूजता हुआ यह कबूतर है, अथवा आकाश रूपी 
मं तारा रूपी मोतियों का बेचने बाला सौदागर है । 4 
कुई की कलियों को विकसित करते, सृगनयनियों के मान दो | 
ससूल उन्यीलित करते, छिटकी हुई चारनी से सच दिशाओं को | 
धवलित करते अन्धकार को निगलते, चन्द्रमा सीढ़ी दर सीढ़ी ` 
शिखर के समान आकाश रूपी विशाल पर्यंत के अध्य साग में | 
चढ़ा चला आ रहा ६ । चपा तमसक्रांड का हटाने वाला यह चंद्रमा f 
ऐसा मालूम होता है सानो आकाश सहा-सरोधर में Wa कमल. | 
खिल रहा है। उसमें वीच बीच जो कलङ्क की कालिमा है 
मानो भोरे गूंज रहे हैं। अथवा, सौन्दर्य की अधिष्ठात्री देवी | 
के स्नान करने की बावड़ो है, या कामदेव की कामिनी रति का | 
Me, चुना पुता धवल गुद है, या आकाश गंगा के तट एर विहार F 
रनेवाला इंस है जो सोती हुई कलियों को जगाने को दत बन il 
कर आया ६, या देवनदी आकाश गंगा का पुण्डरीक्ष है, 4 
Set का अस्त कुण्ड है, अथवा आकाश में जो तारे देख पड़ते |. 
पे सब गोए हैं उनके Gls म यह सफेद बेल है, या हीरे से T 
जड़ा इथ पूव दिगंगना का कर्णफूल है; या कामदेव के बाणों को ह 
आ करन के लिये सान करने का सफेद गोल पत्थर है या. | 


इसके उद्य के पहले सूर्यास्त की किरणों से सब ओर जो || 
ललाई छा गयी है सो सानो फागुन में इस रसिया चन्द्र ने दिगेंग: 
नाआं के साथ फाय खेलने में अवीर Vers है, वही सव 
आर सं डाई हुई है। अथवा निशा योगिनी ने तारामरसून स 
से कासदेच दी आकर यावत कामीजनों को अपने बस में करे 
छिटकती हुई चांदनी के बहाने वशीकरण किया है, 


सेहश पव्छको्संभये!ए सिर सि ier go 
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बच्छ नीले जल से सरे आकारा होदा में काल bn 
के नाएने को एक घटीयंत्र छोड़ TM सात की LERE 
|| राजा कामदेव का यह श्वेत छत्र है, लिन रतिदे 
| मे झुलसाने के दिनमणि दे, या कंद! रीगरों का सिरताज 
| gaa कथनी का fered सव का नमूना है, अथवा 
| ana की बनाई MS at ; चन्द्रमां रूपी दो 
| नदापवगामी समयराज है जो चलते चलते घिस गयी ` 
| इदयं में से यह एक, पढ़ी ह, अथवा लोगों की आँख | 
|| इधी से a eae ओर शीतलता पहुँचाने बाला यह बडा a ah 

जु ओर सन है, इसी से वेदों ने TERE के विरोट सिला 
“hg a at सन ओर नेत्र माना है, (कक: गिरने 

| घन a ge va है जिसमें समुद के m पानी us E 
- छे ae ze भी कही कहीं नीलिमा वाकी रह द्य = ६ 
SS चूर Š दानां का यह asi सारणं ppd AT दी ` 

| 2 "शुभ का लेखा लिखने है, या काल. | 
| लोगों के s या मिट्टी का बडा भारी ढोका हैं: यो 
आकाश के नीले ee जो. इसबी युति दव जाती गी za 
oy ee रहा है जिसका फल यद चित्रा 0 ee 
से शोमित चैत्र के gat के दिन 
खी फिर दसकेगी । 
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की सव चेष्टा को व्यर्थ कर देता है, मोती सी आँसू की वू द्‌ जिस . y 


` मात्र से क्या फल ? सरल कोमल चित्तवाले अपने मनोगत सुख 
दुःख के भाव को छिपाने की हजार हजार चेष्टा करते हैं कि दूसरा 


` वडे बड़े गम्भीर प्रकृति वालों की भी शक्ति के बाहर होताहै। ! 


? जिससे यही आझरनिक्रत a gion Digitized by eGangotri i- 
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मनुष्य के a मं आँसू भी गड़े हुए खजाने के माफिक है} 

जैसे कभी कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी ही काम 
देती है उसी तरह हषे, शोक, भय, प्रम इत्यादि भावों को प्रकट 
करने में जब्र सब इन्द्रियाँ स्थगित होकर हार सान बैठती है तव | 
आँसू ही उन भावों को प्रकट करने में सहायक होता हे । चिरकाल | 
के वियोग के उपरान्त जव किसी दिली दोस्त से सुलाकात होती. 
दै तो उस समय हषे Sie Tate के उफान में अङ्ग अङ्गः ढीले हाः 
जाते हैं वाष्पगद्‌गदू कंठ रुध जाता है, जिह्वा इतनी शिथिल पड़ 7 
जाती है कि उससे मिलने की खुशी को प्रगट करने के लिए एक | 
एक शब्द मानों बोझ सा मालूम पड़ता है | पहले इसके कि शब्दों. 
से वह अपना असीम आनन्द प्रकट करे सहसा आँसू की नद | 
उसकी आँख में उमड़ आती है और नेत्र के पवित्र जल से वह 
अपने प्राणप्रिय को नहलाता हुआ उसे बगलगीर करने को हाथ 
फॅलाता है। सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से हो 
सकती है। अपने उपास्य देव के नामसंकीर्तन में जिसे अश्रुपात न 
इ, मूर्तिका दशन कर प्रसाश्रपात से जिसने उसके चरण 


° 


कमला का अभिषेक न किया, उस दाम्भिक को भक्ति के आभास- 


कोई उनके चित्त की गहराई कोन पा सके पर अश्रपात भावगोपन 
समय सहसा नेत्र से करने लगती है उत्त समय उसे रोक लेना 


भवभूति न, जिनको प्रकृति का चित्र अपनी कविता में खींच देना | 
ज मालम था, कई ठौर अशुपात का बहुत उत्तम वर्णन किया E 


ao mg ' '_ Re 
4 यदि साश्टिकत्ता अत्यन्त शोक में अश्रपात को प्राकृतिक न कर 


॥ देता तो वजपातसम दारुण दुःख के वेग को कौन संम्हांल सकता 


A N भावाथ का पोषक भवभूति का नीचे का यह सोक बहुत 
| त्तम हे | 


rnd Rist तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया | 
शोकच्षोमे च हृदयं प्रलापैरेव धायते ॥ | 

अथात्‌ बरसात में तालाब जब लबालब भर जाता है तो बाँध 
तोड़ उसका पानी बाहर निकाल देना ही सुगम उपाय बचाव का 
होता है। इसी ALS अत्यन्त शोक से क्षोभित तथा व्याकुल मनुष्य 
को अश्रपात ही हृदय को चिदीण होन से बचा लेने का उपाय हे! 
वल्कि ऐसे समय रोना ही रहता = | 

कोई शुरवीर, जिसके! रण चर्चा नाममात्र सुन जोश आ 
जाता हे और लड़ाई में गोली तथा चाण की वषी का Hel की . 
वर्षा मानता है, वीरता के उमंग में भरा हुआ युद्धयात्रा कं लिये | 
प्रस्थान करने को तैयार हैं.। विदाई के समय विलाप करते हुए. | 
अपने कुनवेवालो के आँसू की एक एक बूँद की कया कीमत है । 
यह वही जान सकता है । यह शशोपंज में पड़ आगे पाँव रख 
फिर हटा लेता है।- वीर और करुणा दो विरोधी रस अपची | 
अफ्ली ओर से उमड़ उमड़ देर तक उसे किकतव्यता faye किये | 
रहते हैं | आँख में आँसू उन्हीं अकृटिल सीधे सत्पुरुषा के आता 
है जिनके सच्चो सरल चित्त में कपट और कुटिलाइ ने स्थान चहा | SF 
पाया हे | निठुर चिंदेयी मक्तार की आँखें, जिसमे कट्टर कलेजे ते | 
केभी पिघलना जाना नहीं, दुतिया के दुःखपर AT पसीजेंगी. | 


`. अकृतिने चित्त का आँख के साथ कुछ ऐसा सोधा सम्बन्ध 
रच दिया है कि आँख चित्त.वृत्तियों को चट पहचान लेती हे आ र्‌ः 
ToBI Rete AC ee ars प्रवर SRTA देए अ) करती) 


Yi 


A 


« Ia हिन्दी-भाषा-सार 4 


निश्चय हुआ क्रि जो बेइलेजे है उनडी बैलसी बड़ी बड़ी झाले 

केबल देखने ही को हैं, चित्त की वृत्तियो का उन पर कभी प 

होता ही नहीं। चित्त के साथ आँख के सीधे संबंध Sr विहारी 

'कवि ने कई दोहों में प्रकट किया है, यथा-- a 

कोटि जतन कीजे तऊ, नागरि नेह दुरै न | 

कहे देत चित चींकनों, नयी झुखाई नैन ॥ 

ae निगोड़े नेन ये, ce न चेत अचेत॥ | 

हों कसि कै रिसको करों, ये निरखत हॅसि देत ॥ हीर 

मृतक के लिये हजारों लाखों खच कर आलीशान रचे. 

“अकबरे, TH, संगमरमर या संगसूसा को वनवा देते हैं, कमती | 

पत्थर मानिङ, जमुरद से उन्हे आगत्वा करते हैं पर वे. करे 
क्या इसकी रूह को उतनी राहत पहुँचा सकते हैं जितनी eas 

दोस्त थाँसूके कतरे टपकाकर पहुँचाते हं? | हः 

` इस आँसूमें भी भेद है। कितनों का cara कपार होता | 

. < बात कहते रो देते हैं। अच्तर उनके मुख से पीछे निकलेगा, | 

© आँसुओं की कड़ी पहले शुरू हो जायगी | feat को जो बहुत | 

आँत निकलता है, भानों रोना उनके पास गिरों रहता है, इसका | 

à $ कन यही है i चाम ही से अबला और अधीर हे | दुख f 

 - "पम आसू की रोकनेवाला केवल धीरज है उसका टोटा यहाँ | 

TAN रहता है तब इनके आंसू का क्या ठिकाना ? सत्यशाली 

| थीरजवालों को आँसू कभी आता ही नहीं । कड़ी से कड़ी 

अत में दो चार कतरे आँसू के सानो बड़ी बरकत है । बहुत 

“ पर आँसुओं ने गजब कर दिया है। सिकन्दर का कौल था 

___ अपली मां की आँख के एक कतरा आँसू की कीमत में 

 सेभी बढ़कर सानता SAU बढ़कर सानता हैं, रेणुका के अश्रुपात ही ने परशुराम से 
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| इक्कीस वार क्षत्रियो का संहार कराया । कितने ऐसे लोग भी हैं 
| fre आसू नहीं आता । इसलिये प्याज का गट्टा पास रखना 
बड़ी सहज तरकीव निकाली गई है जहाँ पर वडी जरूरत आँसू 
गिराने की हो तो उनके लिए प्याज जरासा आँख में छू जाने से 
आँसू गिरने लगता 


“किसी को बैगन बावले किसी को ब्रैगन पत्य? 


| ASST आँसू का गिराना भलाई और तारीफ में दाखिल है । 
हमारे लिये आँसू बड़ी बला है। मजले का ओर हे दिन रात 
| यास्या से ठपकता रहता हु, ज्या ज्यों आँसू गिरता है त्यां त्यां 
दीनाई' कमजोर होती जाती है, सैकड़ों तदबीरे कर चुके, आँसू 
| का टपकना बन्द न हुआ । क्या जाने see यी खाडीवाला 

| समुद्र हमारे ही कपार में शाकर भर रहा है। आँख स तो आँसू 
| बला ही करता है छाज हमने लेख मं भी Big ही पर कलम 

| चला दी? पढ़ने वाले इसे जिरी नहूसत की अलासती न मान 
| इसे चसा करेंगे । 
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जन्म काशां म सम्वत्‌ १६१७ मं EAT था | मृत्यु १६७३ म हुइ | i 

AM Ate हरिश्चन्द्र के अन्तरज्ञ मित्रों में थे। कई वर्ष तक “कतिः | 

वचनसुधा” और फिर आय्येमित्र का सम्पादन करते रहे | वाऽहरिर्चनर 

का भारतेन्दु' की उपाधि देने का प्रस्ताव इन्होंने पहले किया था | 

हिन्दी गद्य के बड़े चोज के लेखक थे | खगोलदपण, वाक्यपञ्चाशिका 

क| जावनी, बात की करामात, मधुमती, वेनिस का बांका; 

जनास्त) नूतनपाठ, राय दुर्गाप्रसाद की जीवनी आदि अनेक अन्थ ब्यास | 
जी ने रचे। ग्रन्त में जौनपुर के राय हुर्गाप्रसाद की रियासत के मैने 

जर थे | उनकी “वात की RAT से कुछ अवतरण नीचे दिया जाता 

है| इस अंश में अपने शब्दों के दो अथा में प्रयुक्त होने के ही का 

/ शायद श्लेषालङ्कार मान लिया है। .हमारी राथ में शब्दों का ऐसा 


) रौ ` प्रयोग सुद्ररलङ्गार समभा जाना चाहिये | 


oe 
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wae 


आभूषण का श्लेष E 
आप लोगों 


ES को डाचत हूँ कि परिश्रम रूपी PRT a 
` विद्या जो परम gen भाला ह उसे अपने अधीन करें। 
छन्द बन्दर से लिए और कोई सुगम उपाय नहीं है। | 
तुम म॑ विद्या होगी तो ओरोंको चन्त लाभ पहुँचा सकोगे। , 
i जो तुम्हें इस समय हें चे तुम्हारे विठ्ठान होगे. 
स्वयं हार मान वैठेगे। चिद्या का प्रताप वड़ा कड़ा है । यह 


का तोड़ा टूट नहीं सकता । विद्या से लोगों की कीर्ति दे 
जा पहुची है। विद्वान कभी कि से तुही 
"केता Ed. Brera ah ९१६९37; ००0०६ के ; 


HRT 


पान का इलेप 2४२ 
विठ्ठान के आगे मूखों की धुकघुकी वेठ जाती हे ओर 
= a “नका तेज जुगुनू की नाई सन्द पड़ जाता है। यह 
| वात सय पर विदित है कि धनी का सम्मान सव स्थान में होता . 
' | ह परन्दु विद्वान को कर धनी लोग भी देते हैं। विद्वान्‌ जो बात 
| | RT वह सटीक निकलेती | मनुष्य विद्या यन्त्र से. सब को 
` | बशीभूत कर लेता दै | परिडत की सव लोग वन्दी की भाँति 
| ORR Yea है । Fatt पुरुषा में माला के सुमेर की तरह शोभा 
| गवाह और सबसे अधिक गुण इसमें यह है कि वह औरों ' 
॥ * अवशुण गोप कर देता है। चिद्या से कितने लाभ होतेह . 
` | इसका किसी को पता नहीं चला । चिद्या दोप गुण दिखलानेको | 
| स्वच्छ आरसी है इसे खूब समझ लो ओर जहाँ तक हो सक 
| इसके सीखने का यन्न करो । | 
A 


~ ®. 
} 


पान का श्लेप 


| काव्यरस पान करने में जो आनन्द हे सो किसी में नहीं। a 
| सच पूछो तो सत्यकाव्य की कथा ऐसी सुह्दावनी होती है कि. | 
| इससे तृप्ति नहीं होती । में अपना हाल क्या लिखूं | जबकभी | 
| WRT में बैठकर काव्य देखने लगता हूँ, तो प्रफुल्लित गात होक | 

f संसार के ओर सव सोदे को फीका समभता हूँ और जहाँ तक 
अनुभव हुआ हे उससे यही कहना पड़ता है कि जो कुछ ब्रह्मानन्द 
| है इस मग ही में है। काव्यरस ने समस्त अन्य रसो को चूण कर 
| शला। मुझे इसके आगे स्वर्गानन्द भी तुच्च जान पड़ता हे | 
| ना यही हे कि इसने सथ को हरा दिया है यों तो अभी काव्य 
पेवाचवाकर पढ़ते हैं, पर उसका लगाना वड़ी सुरतिका | 
मे ह क्योंकि उसमें अलङ्कार दी बड़ी फेरफार शाकी ह ae 
OTE CEG र नरि सिसी | 
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१४२ हिन्दी-भाषा-सार Eo 
और पिक में समभर जाता हे और सव से बढ़कर वात तो यह. 
है कि बह सद्य: फलीभूत है । ot 
वस्त्र का LAT हः. 
सूतजी पुराण के बड़े भारी Ter हुए, जिन्होंने खासे अठारहाँ 
पुराण कह डाले | हमारे यहाँ की विद्या और Para} का देखकर 
दूसरे देश वाले हाथ मलमल रह जाते हैं। वास्तव में पूछिये तो 
हमारा धमे सनातनिक और दूसरों का जाली ठहरता है | शा्राः 
वलोकन से जो नयनसुख होता है बह अकथ है, परन्तु उनके 
` को उलभी हुई गाँठ समझो, बिचार में धूपछांह का सजा fear 
देता है, बहुत लोग इसे ताश खेल वतलाते अर्थात्‌ जितना | 
फैलायेंगे उतना ही अधिक उसका आनन्द उठावेंगे | मूख तथा 
नवशिक्षित लोग चाहे जितना मिथ्यापवाद लगायें, पर हमारे 
ह \  पर्म्म में दोष की छींटसात्र नहीं हे । बड़े बडे मतावलम्दी आये 
किन्तु भारतवालों ने सबों को घुस्से लेकर ahaa; उड़ा डालीं। 
ˆ दूसरों का धम्मे अड़ी बराबर और अपना रुपया वरावर सममेना 
सुख्य धमे है । यह खूब समझ लो कि. हमारा मत वडा गाढ़ा है। 
विदेशी की क्या सामर्थ्ये जो इसकी तूल कर सके । बिना अघि 
मनन किये क्या कोई.इसका विस्तार पा सकता है । | 
| फलों का wag = 
Sart बेल बढ़ाओ तो सुख के मीठे फल का स्वाद चकलो 
क्योकि आपस का देर वड़ा हानिकारक होता हैं। आज दिन 
. भारतवासी जो फूट के असली न होते तो अनारी क्यों कवार l 
____ भारतवासी व्यसन कम रखते तो इसका रसाल वंश-शाखा al 
SR । आय-सन्तान संस्कृत विद्या में परिश्रम करते तो वी 
सदू शरीफा की HEL फैलती । हमारे भारतवासी साहसी 
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| 3 चौसर झा शलेष १४३: 


| | क्यों होती | लोगों को किसमिस से उपदेश दिया जाय कि 
इनकी आँखें खुले ओर इस देश म॑ कमल अपनी AIST छवि से 
झाकर TAA कर्‌ | यदि यहाँ वाले विद्या की बुद्धि पर ध्यान दे 
वो सब कुछ हे नहीं तो यह अकेला जन्म भर पिसता रहेगा । 


चौसर का श्लेष 


वेश्याएँ प्राय: मनुष्य को प्रेम का जाल बिछाकर वश में कर 
| देती हैं। बाजी वेश्याएँ तो ऐसा दाँव खेलती हैं कि घर बार कुछ. 
| नहीं रह जाता । जो कोई उनके पंजेमें पड़ता है, उसके छक्के छूट 
“ata हैं। जहाँ कोई दैवका लाल इन के रंग में रंगा कि साथ ही 
| बदरंग हुआ । इनकी कच्ची वातों में फंसा कि उनके गले की हार 
| हुईं सें जहाँ तक सममता हूँ इनकी बात पर कदापि विश्वास न 
करना चाहिए; क्योकि इनकी गोटों जमने भर की देर है, जहाँ - >> 
जमी कि साथ ही बढकर हाथ माा। इनके फेर में वही लोग... 
| आते हैं कि जो कच्चे हैं और जो लोग सयाने हैं वे कभी पास 
| नही आते । इस युग में पौबारह उसी के हैं. कि जो इनसे दूर 
| gi में तो ईश्वर से सदा यही दुआ सागता हैँ कि वह 
' ह्लोगों को. इस आपत्ति से बचावे, नहीं उनको जीते हुए 
भागे खड़ी है | ह 
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१ ६---बा ० बालमुझुन्द Ta 

जन्म Go १६२२ में जिला रोहतक में ex lag १९३४ में 
-हुई। फारसी उदू के बड़े श्रच्छे विद्वान थे-] आरस्म सं लाहोर के | 
' कोहनूर नामक उदू पत्र के सम्पादक थे । लखनऊ से निकलने बाले 
_ “अवधपञ्च” के खास नामानिंगारों में थे। मजाक के उस्ताद थ| qo 
मतापनारायण मिश्र के प्रभाव से विशेषतः इन्हें हिन्दी का अनुराग 

| हुआ | बड़ी जल्दी हिन्दी सीखी ओर कालाकांकर के “हिन्डरस्तान? के 
सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे । पीछे “हिन्दी वङ्गवासी” के | 
सम्पादक हुए ओर भारतमित्र की सम्पादकता में जीवन शेष क्रिया) | 
रत्नावली नाटिका, शिवशम्छु का ` Fret, हरिदास, समाचार प्री के 
B इनका रचनाए लोकप्रिय हैं। : 
Gast की:समालोचना बड़ी मारके की होती थी | उद की लेख- |: 
//रीली की बारीकियों से परिचित गुप्तजी जैसे लेखकों से हिंदी गच्च का | F 
< बडा उपकार हुआ है | खेद हे कि असमय मृत्यु ने हिंदी संसार को | 
“गुप्तजी की अधिक सेवा से वंचित कर दिया | 4 


a अखबार Ss 
अखवारां के विषय में विशे ना . 
करने का विचार जी में आने से पहले ही oa ee G 
Med है क्योंकि उदू के अखवार हिन्दी से पहले जारी हु 
| उन्होंने हिन्दी अखबारों के पहले तरक्की के मैदान में 
कदम आगे बढ़ाया है। ऊपर से देखिए तो उदू और हिन्दी 
ड्‌स Se अनबन है। उदू के तरफदार हिन्दी-वालो को और 
हिन्दी के पक्षवाले उदू वालों को कुछ टेढ़ी दृष्टि से देखते दा. 


पपर वास्तव में हिन्दी Ta 
CC-0 में हिन्दी ag Chi «बडा AE हे नहँ l 
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दोनों एक वस्तु कहलाने के योग्य हैं, केवल फारसी जामा पहनने 


से एक उद कहलाती है ओर देवनागरी वख धारण करने से 
दूसरी हिन्द 


अग्र जी सरकार ने. अपना अमल भारत म जमाकर सारत | 
की भाषा का ईरानी लिवास' पसन्द किया । उसी लिंवाससे | 
की भाषा अँग्रेजी अदालतों में पहुँची । पंजाव और॑ | 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की अदालती भाषा उदू ठहरी। अदालती 
भाशा होने से पहले ही उदू पर अस जों की दष्टे पड़ चुकीथी | 
[त को आज सौ साल से अधिक हो गये | उस समय उदू . 
गद्य पस्तकें लिखने का ढद्ढ जारी हो गया था | उदू गद्यकी | 
द से पहली पुस्तक सं० १८५५ वि० में वनी । सीर अस्मन की 
| प्रसिद्ध “वागोवद्दार? नाम की पोथी सं० १५५९ वि०्सं बनी। | 
सके एक ही साल पीछे लल्लूलाल जी का प्रमसागर वन रया। \ 
सरकारी दफ्तर सं? १८९२ चि० में उदू हाच आरस्म चय &। | 
| सं० १८९३ में अखबारों को स्त्राधीनता मिली । E 
3 __ go १८८० में उदू-का पहला अखबार दिल्ली स AR हुआ ` 
C उसका नाम सालूम नहीं क्या था । लाहौर के गबनमेंट Bi 
- के अरवी भाषा के MATT मौलवी मुहम्मद इसेन.आजाद दिल्ली 
" निवासी ने अपनी “आवेहयात” नाम की पोथी में केबल इतना 
। लिखा है कि उदू का पहला अखवार दिल्ली से मेरे पिता के = 
कलम से निकला ! जान पड़ता है कि उक्त अखवार बहुत ईन | 
चला नहीं, इसी से प्रोफेसर आजाद ने.उसका कुछ विशेष उल्लेख | 
नहीं किया। चह अखबार अब तक जारी रहता तो ६७ साल | 
का होता | उसके बाद कोई और उदू अखवार निकला या नहीं | हि 
हिता नदा). - .. ` Eoo ह 
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उक्त पत्र में. राजनीति समाजनीति आदि के लेख नहीं 4 
निकलते थे जसे कि आजकल के समाचार पत्रों में निकलते 
हैं । उदू के विद्वान और कचि लोगों के वादानुवाद और | 
कविता संबंधी बात उससे छपती थीं । इतने पर भी बड़े बड़े | | 
अंग्रेज हाकिम उसे अस्सी और अड़तालिस अड़तालिस रुपये 
वार्षिक देकर खरीदते थे। इसके पीछे फुलिस्केप आकार के १६ 
प्रष्ठ पर आगरे से “AN खलायक” नास का एक अखबार 
निकला | वह कई वपं तक जारी रहा। उसमें खबरे' निकलती थीं 
मारत के इतिहास के दो पृष्ठ उसमें निकलते थे । इसके सिवा उदू 
के कवियों की गजलें और दूसरी चीजे उसमें छपती थीं। इससे 
यह अखबार भी ठीक ठीक अखबार कहने योग्य न था। | 

सं०१९०५ में लाहौर से 'कोहनूर” नाम का एक साप्ताहिक उदू 
पत्र निकला | यह उदू का असली पत्र कहलाने योग्य हुआ। दस 
साल हुए काशी निवासी बाबू श्रीराधाकृष्णदास ने हिन्दी अख | 
बारों के विषय मं एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी । उसमें उन्होंने |. 
दिखाया है कि हिन्दी मं सबसे पहले राजा शिवप्रसाद की सहा | 

यता सं सं० १९०९ (वर्म “बनारस अखवार” निकला । उक्त पत्र | 
लीथो में रद्दी के कागज पर छपता था | एक महाराष्ट्रीय . सज्जन | 
गोविन्द रघुनाथ थत्त उसके सम्पादक थे। उसका मोटो यह था- || 
___ सुवनारस अखबार यह, .शिवग्रसाद आधार | | T 
बुद्धि विवेकी जन निपुन को चितहित बारम्बार ॥ 
गिरजापति नगरी जहाँ, रङ्ग अमल जलधार। . 
नंत शुभाशुभ मुकर को, लखो विचार विचार ॥ 
उसकी भाषा का भी एक नमूना उक्त पोथी में दिखाया 
है। वह इस प्रकार है-- 
“यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान 
` साहब बैहादुरझेन्डहसिमोभि और ea TTT के eR TT 
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, | है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है, अब वह मकान - 
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| आलीशान बन्ने का निशान तैयार हर चेहार तरफ से हो गया 
| बल्कि इसके नकशे का बयान पहिले मुन्दज है सो परमेश्वर कँ 
| | दया से साहब बहादुर ने बड़ी तन्देही मुस्तैदी से बहुत बेहतर 
आर माकूल बनवाया है। देखकर लोग उस पाठशाला के किते 
| के मकानों को खूबियाँ अकसर बयान करते हैं और उसके वनसे 
| से खच का तजवीज करते हैं कि जमा से ज्यादा लगा होगा और 
हर तरह से लायक तारीफ के है सो यह सब दानाई साहब RN- 
| दूह की हे खच के दूना लगावट में वह मालूम होता हे 1” SEY 
| . महाराज काशीराज के शिक्षागुरु मुंशी शीतलसिह साहब ने | 
इस की भाषा पर एक क्तता' लिखकर दिल्लगी की थी ।. वह कता 
इस प्रकार है-- 
बनारस में इक जा बनारस गजट है। 
इवारत सब उसकी अजब Her है ॥ 
मुहरिर बिचारा तो है बासलीका |  _. 
| वले क्या करे वह कि तहरीरे भट है॥ Zn $ = 
|... इस कते से यह पता नहीं लगता कि मुन्शी साहवने a | 
wa अखबार” की इमारत की किस लिए दिल्‍्लगी की । उदू में O 
दो एक शब्द संस्कृत के सिला देने के लिए की या विशुद्ध हिन्दीन 
लिखने के लिए की अथवा सम्पादक के लिगज्ञान पर की | हमारी. 
समक में सम्पादक बहुत दोषी नहीं । एक तो वह दक्षिणी थे। | 
दूसरे उस समय तक हिन्दी का कोई ऐसा नमूना मौजूद न था  . 
जिसके अनुसार वह लिखते और उनकी भाषा उदू न कहलाकर . . 
हिन्दी कहाने के योग्य होती। PS 
q . 'पग्नांश | दो या अधिक दिपदियों के समूह को जिसमे ग़ज़ल 
आदि के नियमों का पालन आवश्यक नहीं है अथवा जे किसी गजल | 
कसीदे CRA Saban Wen ae दोक्षा हिरा कहते dots Si: 


ate + इक + < 


Tae दो एक साल ही पीछे पड़ी वैसे ही समाचारपत्र की नींव | ' 


'परिंडत “सुधाकर”, द्विवेदी हैं, आपके चाचाजीके हाथमें ज्या 
nn क रे : 7 a we 
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यह ठीक है श्रीलल्लूलालजी के प्रेमसागर कौ भाषा उनके लिए | |. 
आदश हो सकती थी । पर लल्लूजी के परिश्रम की ओर करिसी | 
ध्यान नहीं दिया | उनकी भाषा उनकी पोथी ही में रह गई आगे |. 
और पोथियाँ लिख कर किसी ने उनकी चलाई हुई आपा दो |. 
उन्नति नहीं की । लल्लूजी ने उडू वालों के साथ साथ श्रेससागर |. 
लिखकर हिन्दी में गद्य लिखने की रीति चलाई । दुःख की बात |. 
है कि उदू की उन्नति तो होती रही पर हिन्दी की कुछ न हुई। | 
लल्लूजीके प्रेससागरकी भांति दस पाँच और पोथियाँ हिन्दी म॑ | ० 
लिखी जातीं तो “बनारस अखवार” को हिन्दी लिखने का एक |. 
अच्छा माग सिलता पर लल्लूजी के बाद कोई साठ सालतक उस |> 
ओर ध्यान नहीं दिया गया | अन्त को.स्वर्गीय arg हरिश्चन्द्रजी | 
ने मरी हुई हिन्दी को फिर से जिलाया | = | 
ear गद्य लिखनेकी नींच आधुनिक हिन्दीमें ag’ | 
भी दो-चार साल बाद ही पड़ गयी थी। पर दुःख यह हूँ कि T 
उसकी सजबूती की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया | लाहोर | 
से उदू का “कोहेनूर” do १९०६ में निकला था उसी साल |. 
काशीस “सुधाकर” नामका हिन्दी-पन्न तारामोहन मित्र नामी ] 
एक बंगाली सञ्जनके हारा प्रकाशित हुआ । eax बहुत दिन | 
तक भली भाँति चला और अब तक भी उसका अस्तित्व एकदस | | 
सिट नहीं गया है पर “सुधाकर? बहुत दिन नहीं रहा | हाँ एक |. 
यादगार उस प्रकी काशीमे बहुत भारी है जिसके द्वारा ज्योति || 
ओर संस्कृत भाषाके सिवा हिन्दी को agi कुछ उपकार हुआ 
और होता है। वह काशीके प्रसिद्ध जोतिर्विद महामहोपाध्याय 
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| करिये ने सुधाकर' पत्रका पहला नम्बर लाकर दिया त्याही घरके 
से उन को भतीजा होने की खबर मिली । आपने भतीजे 
| नाम उस पन्न के नासपर सुधाकर WA | सुधाकर पत्रकी 
| जई संख्या हमने नहीं देखी और न उसकी भाषा ही का कुछ 
नमूना हमें मिला । यदि मिलता तो अच्छा होता, क्योंकि यह 


वाननेकी बात है कि लल्लूजीसे एकदम ४८ साल बाद जो 
लिखी गयी वह किस caret थी । 


| कवि-वचन-सुधां 
| , अन्तको स्वगीय वाचू हरिश्चन्द्रजीके समय म 1 न्दीकेभाग्य 
ने पलटा खाया | उन्होंने हिन्दी दो उत्तम बनाने की चेष्टा की। . - 
| z नली अच्छी पोथियो लिखकर उन्होंने सुन्दर हिन्दीका Bo 
| डर पुस्तक लिखकर 
| 
: 
| 


कई एक अच 
एक नमूना खड़ा किया | फिर और लगातार क॑ 
लक्ष्मणसिढ महोदय ने 


उसको पुष्ट किया । यद्यपि स्वगीय राजा > e 
Ho १९२० वि० में हिन्दी अनुवाद करक फिर एक ग € 
अच्छी हिन्दी का नमूना उपस्थित : 
समय अधिक प्रभाव नहीं हुआ | कहा जा सकता ९ a 
नहीं थी बाबू हरिशचन्द्र उसे पैदा किया | यदि हिन्दी होतीतो ® 
तजा शिवप्रसाद नागरी अक्षरों के वडे प्रेमी होकर उदू मक्या | 
हिन्दी का एक उत्तम रूप खडा होते ही. बाबू हरिश्चन्ट्रजी 
सीसे सं० १3% में ie 


फो अस्थबार का ध्यान आया । 
कवि-वचन-पुधा मासिक पत्र के आकार में निकाला i 
समय प्राचीन कवियों का काव्य प्रकाशित होता थी E = 
का अष्टयाम; दीनदयाल गिरिका अनुराग बाग ee 
मलिक सुहम्मदकी पद्मावत्त; कबीर की साखी ts दोहे, ie 
. गिरघरहासका FETE रलिस्तोका so 

उसम वपने लगीं ! सारी सट? aai शच्छी प्रा के 
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गद्य साहित्य का जन्म होता है। उन्हें गडी सुधि आ गयी | 
उन्होंने देखा कि गद्यमें भारत के सब मान्त बढ़ रहे हैं । केवल | 
हिन्दीचाले ही वेसुध है। इतना विचार आते ही उन्होंने कवि 
वचन-सुधा को पाक्षिक और फिर साप्ताहिक किया । राजनीति 
समाज-नीति धादिपर लेख लिखने आरम्भ किये । उसका 
सिद्धान्त-वाक्य यह था-- 
सलगननसा सज्जन दुखी मत giz, हरिपद मति wy 
अपधम्म छूट स्वत्वनिज भारत We, करदुख ae] 
बुध तजंहिं मत्सर, नारिनर सम होहि, जग आनन्द we || 
तजि आ्रामकविता, सुकविजनकी श्रमृतवानी सब कह || 
इस सिद्वांतमें राजनीति समाजनीति सब है| साथ साथ . 
धम्मेनीति भी है और उसमें arg हरिशचन्द्रजी का जो छुछ मत 
था वह भी भलकता है अर्थात्‌ “हरिपद मति रडे” और “नारि 
नर सम होड” का राङ्गासदारका जोड़ा भी साथ साथ है। 
सरकारने भी कबि-बचेन-सुधादी सो कापिया खरीदी थीं। 
जव उक्त पन्न पाक्षिक होकर राजनीति सस्जन्धी i i लेख. 
स्वाधीनता भावसे लिखने लगा तो बडा आन्दोलन सचा, यद्यपि 
cleat वावू हरिश्चन्द्रकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, वह आनरेरी 
मन्निस्ट्र ट किये गये थे तथापि ag निडर होकर लिखते रहे और | | 
वेसाधारणमें उनके पत्रका आदर होने लगा, यद्यपि हिन्दी | | 
भाषा के प्र मी उस समय बहुत कम थे तो भी हरिश्चन्र के | 
'लालत लेखोंने जी में ऐसी जगह करली थी कि कवि 
सुधाके हर नम्बरकें लिए लोगोंको टकटकी लगाये रहना पड़ता 
st लोग राजनीति दृष्टिसे उसे अपने विरुद्ध समभते 


खोर लोगोंकी दृष्टि उस वाव हे कि बहुत जल्द क Sa 
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बह लोग निन्दा सूचक बताने लगे। सरसिया नामक एंक लेख 
| क पत्रस छपा था, यार लोगोंने छोटे लाट सर विलियम म्योर 
| को सममाया कि वह आप ही की खबर ली गई है | सरकारी 
| सहायता यन्द हो गई । शिक्षा विभागके डाइरेक्टर area 
7 आदय च eat एक चिट्टी लिखी। हरिरचस्त्रजी ने उत्तर 
| इकर चेंडुत कुळ समभाया बुझाया। पर वहाँ यार लोगोंने जो 
(| रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा | यहाँ तक कि धावू हारिश्यन्द्रजी 
की चलाई “हरिरचन्तर-चन्त्रिका” और “बाल-बोधिनी” नामकी 
| दो आसिक पत्रिकाओं की सो सौ कापियाँ प्रान्तीय गवर्नसेंट 
सेती थी बह भी वन्द की गई | 
| इन फिकरेवाज लोगों के दमे हाकिम कभी कसी किस प्रकार 
| आ जात हे इसकी एक उन्हीं दिनोंकी दिल्लगी सुननेके योग्य 
| हमारे चतमान महाराज सप्तम एडवडे उस ससय प्रिन्स आफ- 


| बेल्स थे और श्रीमानमे पदापंण किया था । राजभक्तिकी तरंगोसे ON 
| OAR भारत भहासागरकी तरह तरंगित था। कवि-वचन- | 
| 
| 


_ सुधा ने श्रीमानको स्वागत में “पादाध्ये” नामकी एक कविता 
लिखी थी । सव लोग जानते हैं कि “पादार्ध्य” कितनी शिष्टताका 
aaa है ओर हिन्दुओँकी केसी पुरानी. चाल है । तथापि यार 

लोगों ने हकिसको समझाया था कि इसका अर्थ जूतियोंसे पीटना 

भी है। यार लोगोंके ऐसे गुणोपर मोहित होकर गोस्वामी तुलसी 
दासजी अपने रासचरित सानसमें इनकी बहत कुछ चन्दना कर 
गये हें | 


फेर फक दिया और 


गरी करनेका नास, हि| मके, क 
- “" सव्साधारणम खूब॑ बढ़ा। उ 


Pal 


(५९ 


O हाक्रिमो का ऐसा हल्का बर्ताव देखकर निर्भीक हरिशचन्द्र - 
Ta मजिस्ट्र टीका भार उसी दम अपनी गदनपरसे उतार. 
र हाकिमॉसे मिलने जुलने या उनकी दरवार- _ 
अच्छ लेखक | ँ 


“ee न्टजीने लिखना छोड़ दिया | इससे पत्रका 


सका नाम इलबर्ट बिल था। यह पास न हूं 


हे ae 


- 
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सिले ये । उनमेंसे कई एकके नाम हमें मालूम हुए हैं | पृ भरी. | 
राधाचरण-योज््वामी, NZ गद्मधरसिंह, UT काशी 
लाला श्रीनिवासदांस, पं० विहारीलाल चौबे, पं 
वाबू तोताराम च्मा, मुशी कमलाप्रसाद्‌, पऽ दामोदर द , 
बाबू ऐश्‍वर्य्यनारायणसिंद, बावा सुमेरसिंह, बाबा सिंह, - | 
बाबू गोकुलचन्द्र, वावू नवीनचन्द्रराय। पत्र कुछ देर से नेकलता १ 
भा कारणा यह था कि उस समय समय "२ पत्र निकालने का ' | 
SOAS लोगोंको नहीं पड़ा था,तथापि नातू हरिश्चन्द्रजी ने समय तः 
पर निकालनेके लिये उक्त पत्र प० चिन्तामणिराव घड़फलेके | 
हवाले कर दिया । पत्र समयपर निकलने लगा पर पीछे aR | 
माण निकल गया। |: 
` इसके अन्तिम नम्बर - हमने भी देखे हे | सारहीनसे होते थे। |` 
OS दिन व्यास रामशंकर Wat भी इसके अवैतनिक सम्पादक |. 
थे ¦ सं० १९४२ में इसके अधःपतनका समय आ गया लाडे रिपन | ह 
'ख जमाना था । sera Rea आन्दोलन हुआ । राजा शिवः ‘ 
पसाद सितारे हिन्दने उसका विरोध करके स्वदेशवासियों की दृष्टि = 
से अपने को गिराया था | केवि-वचन-सुधाने राजा शिवप्रसाद | * 
` अ साथ दिया इससे वह भी गिरा । यहाँ तक कि सं० (९४२ क: 
९ में बहु पत्र अन्दर हो गया। उती साल ay हरिस्वन्जी |. 
का देहान्त हुआ था । दूसरे हिन्दी पत्रोंने याबू साहब के शोक मेनी, 
महीनों पक काला वाडर* देकर लेख छापे, पर इस पत्र ने अपने | = 
जन्मदाता 


गाता के लिये एक कालम भी काला न किया । | 


i R A $ 
CG Jonna पासन ही सका] iad व्क 
i CC-0. Jangamwadi SE Collection i | | 
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। 
| 
| काशीनिवासी अगरवाले, वाबू हरिश्चन्द्र के फुफेरे माई थे! 
त्म, सवत १६२२ में हुआ । यह केवल ४२ वष की अवस्था में सं० 
१६६४ में स्वर्गवासी हुए । भारतेन्दु ने इन्हें हिंदी लिखने को प्रोत्सा- 
हित किया था । भारतेन्दु जी के अधूरे अन्थ कालचक्र, प्रशस्तिसंग्रह,. | 
सतीप्रताप, राजसिंह आदिको इन्होंने पूरा किया ओर स्वयं आय चरिता- 
मृत, धर्मालाप, मरता क्या न करता, स्वणलता, वापारावल, दुःखिनी 

0 | वाला, निःसहाय हिन्दू, सामयिक पत्रोंका इतिहास झादि अन्थ लिखे ।' 

| anes, सूरदास, नागरीदास तथा विहारीलालकी dire जीवनियां 


मी कभी कभी .करते थे | हिंदीके विषय में जो उनकी सम्मति थी उसी 
का अवतरण हम नीचे, देते हैं । 


- हिन्दी क्या है 


हिन्दुस्तान निवासी जनसाधारण की भाषा का नाम हिन्दी 
है । हिन्दी के बहुत कुछ रूपान्तर हुए वतमान काल में भी बहुत 


मानों परमेश्वर ने संसार को बनाकर इस देश को सबका 
इग्जिविशन (प्रदर्शिनी) बनाया है । इस देश के जितने खंड हें 


के जल 


| लिखीं | राजस्थानकेसरी इनका प्रसिद्ध लोकप्रिय नाटक है । इन्होने _ 
| नहुष नाटक सूरसागर और भक्त नामावली. का सम्पादन भी बड़ी | 
योग्यतासे किया है । इनके गद्य और पद्म दोनों मनोहर होते थे। Ta ' | 

| को भाषा उत्कृष्ट होती थी। उदू के भी पंडित थे और उदू में कविता | 


| से भेद हैं । हिन्दुस्तान की बनावट पृथ्वी के सव देशों से कुछ 
विलक्षण ही है । ध्यान देकर देखियेगा तो स्पष्ट जान पडेगा . 


उतनी ही चालं उतने ही जुदे जुदे जलवायु प्रकृति सारी प्रथ्वीः 
का नमूत्ता, सहाँ, मिलता है), उपल, देश शी गरम्ती, और, रेगिस्तान: 
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इस देश में देख लीजिये; लैपलेण्ड सी सर्दी इस देशसं अनुभव 
कर लीजिये, काबुल के मेषे यहाँ लीजिये, संसार भर के 
: अन्न यहाँ खाइये, गोरे से गोरे काले से काले Ae 
मारतों के पीछे भागतों के आगे, सभी प्रकृति सभी आकार के . 
मनुष्य यहाँ हैं। काश्सीर भी इसी देश में हे और मारवाड़ का | 
रेगिस्तान भी यहीं | इन्हीं कारणों से यहाँ की भाषा के भी ag 
तेरे भेद हैं। दूसरे और देशों में इसके विरुद्ध एक ही सा जलवायु 
एक ही सा रूप आकार स्वभाव भाषा फलफूल अन्न सब एक ही 
से पाये जाते हैं। इसलिए और देशों के साथ मिलान करके इस 
देश का अनुमान करना कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव हे, परंतु 
कया इससे यही सिद्ध हो गया या यही मान लेना चाहिये कि इस 
देश की कोई एक भाषा नहीं है ? यदि आप ध्यान देकर देखेंगे वो 
अवश्य ही सत्र के भीतर मूल एक ही पादेंगे। सब भेदान्तरों को 
एक हीं सूत्र में वंधा पावेगे । बह सूत्र कोन है ? हिन्दी में चाह 
जिसका भेष देखिये चाहे उसे वङ्गालिन के भेष में देखिये, चाहे 
पारसिनों की साड़ी और रूमाल पहिने देखिये, चाहे पाश्चिमात्य वडे 
बड़े घाँघरे और ओढ़नी के धू घट में पाइये और चाहे पायजामा 
ओर दुपट्टे दी पोसाक पहिने यवनग्रह में देखिये, परन्तु तनिक भी 
विचारपूर्वक आप जिस समय देखेंगे अनायासे पहचान लेग | 
Fe at हिन्दी है। निदान gaa की यदि कोई एक भाषा हो 
__ तो बह हिन्दी है। यद्यपि हिन्दी और se ये दो सापा qa डत 
अचलित हैं और सदा से इन ANN झगड़ा चला ही आता | 
परन्तु यथाथ से उदू और कुछ नहीं हे केवल हिंदी ही है भेर | 
इतना ही है कि हिन्दी से ओर जितनी भाषा वनी हैं चेसी | 
ORTH अथात्‌ देवनागरी अक्षरों से निकले भ्रक्षरों 
z जाती हे । यद्यपि उदू" उलटे अक्षरों में--अर्थात्‌ फारसी 
A लिखी STE haa aaeoa RiR 
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हिन्दी क्या है ? ४४६ 


| मिलाकर लोग इतनी कठिन भाषा वना डालते हैं जितनी कि 
| हिन्दी को लोग संस्कृत शब्दों से परन्तु यथार्थ रूप उदू का 
| देखिये तो सिवाय हिन्दी के ओर कुछ न पाइयेगा, क्रिया तो सब 
हिंदी निर्विवाद हुई है, परन्तु शब्द भी हिन्दी के वहुत से सिलेंगे। 
' यह साधारण नियम है कि जब जो राजा होता है जो उसकी 
भाषा होती है तव वही प्रधानता माप्त करती है । इसी से युसल- 
| माच बादशाही के समय हिन्दी में बहुत से फारसी के शब्द ऐसे 
| मिलजुल गये कि अव वे मानो हिंदी के ही जान पड़ते हैं । किसी 
|| भांति वे हिंदी से अलग नहीं किये जा सकते | यहाँ तक कि 
अच्छे अच्छे हिन्दी के लेखक भी उन्ह वेधड़क लिख जाते हैं 
| कभी उनपर ध्यान भी नहीं जाता | यह कुछ आश्चर्य नहीं है 
` | क्योकि युसलमाची राज तो लगभग हजार वर्ष तक यहाँ रहा है 
| अंग्रेजी राज्य फो आभी डेड़ ही सौ ठप के लगभग हुये परन्तु 
| झंम्रजी के बहत से शब्द ऐसे मिलजुल गये है कि अब वे हिंदी 
| ही के जान पड़ते है--जैसे रेल, स्टेशन, लालटेन, टमटम इत्यादि | 
| परन्त यथार्थ में देखिये तो हिंदोस्तान की भाषा हिदी ही पाइयेगा 
कुछ लोगों का यह कथन है कि प्राय: मासीण लोग उदू ही समक 
| सकते हैं, संस्कृत के शब्द मिलो हिन्दी नही समझ सकते, परन्तु 
£ ग ठीक सही N कौन एसा \इन्दू छ जा साधारणतः रामायण 
| कोन सभम सकता हो ? इसमें सन्देह जह फि चे संस्कृत क 
| कठिन शब्द नहीं समक सकते परन्तु साथ ही घे उद्‌ के भी 
| कठिन शब्द नहीं समझ सकते | उनके (लंय जस Aa 
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जायंगे, परन्तु यह शब्द कहाँ से आया ? क्या संस्कृत कं "राध 
शब्द का अपञ्र शा नहीं हे? याँ ही जब आप ध्यात दकर देखेंगे 


है + 
सन क 


महोदय हे, यैसे ही जनाब और हुजूर हैं। उनसे तो यदि आप 
राडरे या राउर कहकर सम्वोधन कीजिये तो वे झट ससक 


त्तो अनिस्त amw adi Math Collections D igya edo RA D 


१५६ हिंदी-भाषा-सार i : 


शब्दों को या संस्कृत के विंगड़े शब्दों को wat और ओ | 
फारसी के शब्द उनमें मिलेंगे वे भी ऐसे ही होंगे जो अब हिंदी | 
के साथ ऐसे मिल गये हैं मानों वे हिंदी ही के है। हिन्दी | 
की चिट्टीपत्री की प्रशस्ति, वहीखात की लिख बट आदि देखिए | 
सबमें आप मुख्य शब्द हिन्दी ही संस्कृत के पाइयेगा। आप | 
हिंदुओं की वात जाने दीजिये, मुसलमानी महल्ले या गाँव | 
में चलिये और साधारण मुसलमानों से दस्तखत कराना | 
आरम्भ कीजिये, देखिये जितने लिखे-पढ़े मुसलमान मिलेंगे | 
उनमें अधिकता हिन्दीह्दीमें दस्तखत करनेवालों की होगी! | 
डाकखानों में देखिये तो अधिक Peat हिन्दीही सिरनामे की 
मिलेंगी, पुस्तकोमें देखिये तो रामायणके वरावर किसी उदू 
पुस्तककी बिक्री न होगी, वरच उदू अलिफ-लैला से हिन्दीमे 
उसका अनुवाद अधिक विकता है | 
हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि भिन्न भिन्न प्रकृति और 
' जलवायु के कारण भाषा में भिन्नता पायी जाती है, परंतु यथार्थमें 
सत्र भाषा हिन्दी ही की रूपान्तर हैं | सब प्रान्तके निवासी 
कुछ कठिनतासे हिन्दी बोली को समझ सकते हैं और अधि- 
कांश लोग टूटी-फूटी हिन्दी बोल लेते हैं, परन्तु हिन्दुस्तानमें 
प्रति चार योजन अर्थात्‌ वारह कोसपर बोली बदलती जाती है 
आर इसीसे बहुतसें रूप हो गये हैं ब्रजसे चाहे जिस ओर 
चल्िये बराबर थोड़ा थोड़ा भेद पाते जाइयेगा। यहाँ तक कि 
वज्ञाल पहुंचते पहुंचते बह agar हो जायगी और उधर दक्षिण 
पहुचत पहुंचते गुजराती और मददाराष्ट्री हो. जायगी । परन्तु क्रमसे 
मिल्लात चलिये तो बहुत स्पष्ट भेद जान पड़ेगा । निदान हिन्दी | 
O ARARA भाषा होनेमें कोई सन्देह नहीं है, पर इसके 
Agee भेद हो गये हैं, जिनमें चार मुख्य हैं, १--पूरवी--बनारस | 
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हिन्दी क्या है? १५५ 


Jem मथुरा प्रान्तकी, ४-खड़ी वोली-सद्दारनपुर Ate 


A 7 


| 
यह सव भेदं तो हुए वोलचाल और प्रादेशिक हिन्दीक अव 
उस हिन्दीकी ओर ध्यान देना चाहिये जो सभ्य समाज, राज 
dete या साहित्य में वरती जाती हो, और जिसमें सारे देशस 
` संत्रंध हो वह खड़ी वोली हे | वत्तसान समय उ ओर A 
दोनों ही सभ्य भाषा खडी वोलीहीके भेद हैं। उदू के दोष : 
ज्र गुण हम आगे चलकर दिखलावय यहाँ केवल यहीं 
t l 
| कहता चाहते हे कि हिन्दी कया ह ay 
ae संसार की यह रीति हे कि जनसाधारसका बोलचाल 
और साहित्यकी भाषासे वड़ा AZ रहता a सा ar 
अतएव हमलोग T 
दा ऊँचे दर्ज की रहती ह 
|उसी को कहेंगे जिसमें शुद्ध शब्द El ओर जिसमे विद्या का 
केसी विषयके लिखने भें aedd न हो । जबकि व ज्‌ E 
; asics लिये व्याकरण आद पढनेकी आवश्यकता wh ] 
न्दुस्तानियो को हिन्दी अन्य AUT के pa Mp 
| mA क्या ह. 
| आयश्यकता हई तो इससे आर 
हंस यह अवश्य कहेंगे 1 की भाषा ऐसी ही सहज 
रहनी चाहिये जो uan 
सके. चाहे आवश्यकताइुसार उ6 


भी शब्द सिला दिये जाय. 


| 
f 
| 
| Í 
t 
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o १८-राय देवीशसाद पूर्ण! ` | 
बी० go, बी० Rete, एम० आर० Wo एस० . | 
राय साहब ने जबलपुर में गहन बदी तेरस संबतू १९२५ को 
अन्म लिया । घराना भदरस जिला कानपुर था, परन्तु वहां जे 
पिता राय वंशीधरजी वकालत करते थे | राय की उपाधि शाही ज़माने. 
से ही इस श्रीवास्तव कायस्थ कुल में चली आयी है। पूर्णजी को | 
चार बरस का ही छोड़कर राय वंशीधर जी परलोक सिधारे। माता | 
ने होनहार बालक को पूरी शिक्षा दिलायी । सं० १६४५ में बी० go, | 
AK तदन्तर बी एल० हुए | कानपुर में आकर वकालत करने लगे। | 
छात्रावस्थासे ही कविता की ओर प्रवृत्ति थी | फ़ारसी संस्कृत दोनों 
की शिक्षा पायी थी। बी० ए०.की परीक्षा देने के बादही “च्भकला | 
भानुकुमार नाटक” का अधिकांश भाग लिख डाला था | उसीको | 
इुहराकर और पूरा करके सं० १६६१ में छुयवाया | कानपुर आकर | 
रासकसमाज स्थापित किया | इस अपूर्व गुण ग्राहक प्रतिभाशाली काव्या- | 
नुरागी को पाकर कवि लोगों ने एक अच्छा केन्द्र वना लिया था | पूर्ण | 
जी साहित्य और संगीत दोनों कल्लाओओं में प्रवीण थे, साथ साथ उदारता | 
3 भी असीम थी; इसलिये. दोनों के मर्म्मज्ञों का राय साहब के gee” | 
में आनन्द रहता था। थोड़े ही दिनों में राय साहब कानपुर के नामी | 
वकीलों में हो गये । देश-हित का कोई काम न होता था जिसमें 
रायसाहब योग न देते थे | सनातन-धर्म्म के स्तम्भ थे, रसिक समा 
: कै प्राण थे वक्तता कितनी झोजस्विनी होती थी, इसकी वानगी 
हिन्दी साहित्यकों के पांचवें सम्मेलन में मिली थी | गोरखपुर के गरात 
साहित्य सम्मेलन में सभापति हुए थे । इसके दो ही महीने बाद बीर 
इए | संवत्‌ १९७२ की श्राषाढ़ सुदी चौथ के दस वजे के लगमे 


CRECEN स हुआ | ESES 
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राय देवीम्रसाद “पूण . ९३९. 


E वर्तमानकाल के कवियों म॑ रायसाहब काव्यरीति के वास्तविक 
a |, र्य थे। कविता के लिए ब्रजमाषा को ज्यादा . पसन्द करते; WS 
7 | बढ़ी बोली की कविता भी बड़ी जोरदार ओर स्वाभाविक होती य, 
ह | के उस्ताद ये, इनके मनहरण TATA मनहरण ही हो हा 
परन्तु आर छन्दो में भी इनकी कविता कम रसाला नहीं ae | 
इनके गद्य में भी पद्य का आनन्द आता है। रायसाहब R ड 
शैली के पक्षपाती थे ओर फारसी अरबी वा अन्य विदेशी श र 
भरसक बहिष्कार करते थे । तत्सममयी भाषा उन्हें इतनी pao! 
कि अपने नाटक में feat को भाषा भी वही विशुद्ध Ta Lal 
रखी हैं, भूमिका में इन बाता का उल्लेख भी किया bo 
|| जान quant बहुत बडा बनाया गया है । इसम रस तठे हि 
| zagi का समावेश हुआ | नाविका मेद wb a 
निदान, काव्य के सभी अज्ञ निवाहै गये © आ 
मेघदूत का ऐसा सुन्दर अनुवाद हुआ है कि मौलिक bans 
ग्रानन्द आ जाता है यह दो अन्थ प्रकाशित re है, i ले 
| श्रमी अप्रकाशित पड़े हैं स्फुट कविताओं ओर “ie we धम 

| जाय तो वहत ग्रन्थ तैयार हो सकता है गद्य भ्रमोच्छेदन 


1 और. साहित्य हत्या जो कुछ 
भारतमित्र म॑ स० १६६१ में छपा थ आर सोसाइटी : 


| ett रूप में विचार हे । साहित्य- ` 
| के सम्बन्ध में बड़े wie कथोपकथन द मरा 


* f À 
4 


विरोध! नामक चम्पूकाच्य ता 

| का एक ने 

+ Saal Re 7 हें और साथ दी उससे लेखक 

4 बंश और जीवन सम्बन्धी अनेक बाते माश होती € । 
Me = 
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चट्रकला भाइङुसार नाटक 
पाचवा गभाडः 
प्रंथम अंक 
स्थान--विजयनगरं, भातुकुमार का भहल 
ससय सायंकाल | 
( भानुकुमार सोच करता इच्या रहल TTS) ooo 
भा०--(मन मे) राजकुमारी -चन्द्रकलां के वियोग सें फिर 
भी भूते वतमान भविष्यत्‌ तीन काल क समान अति दीघ तीन 


मास व्यतीत at गये, (ठहरकर) > 
3 स qaa सं 
मेरी Sosy गात वन्त [यी ना... तो वियोग 


a” (aie 


Ar 


पञ्चसर ' ज्वालन की तपिये HJI धु 


$ 
is 

Èr 

J: 


) | = Saal ध्यान ही अराधना विधान By 
4 ` गरन मन्त्रणा, चिंता हारे चिंतन हे | $ 


a र नाड रय बाग त्याग खर सम्पति समान हें 
` - समिलन आस सिद्ध आसन लगैये se 


pe 
अ=; 


श्र स्वन को दरस त्यां समोधि ae खान ह 

: | देत गति योगिन का पूरन वियोगिन को 

Re सहन्त की झनोखी यह बान हैं | | 

न उनि शे सचि तो हे उसे इसी देशा का अत 

A S hese सम करत, Al सन gaa प्रकास । | = 
आ टी fs पावत परम हुलास Il ‘ a 

Ana में ही जीता रहता हे as Wal के मत से एक कीड़ा है जा 

। शुद्ध CART के शीतल होने पर मर जाता 
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चन्द्रकला भानुकुसार नाटक १६९ 


(धीरज का प्रवेश) 

|| धी८्-मद्याराज एक'तामड़ा कबूतर पत्रसहित इसी ससय 
`| कंगूरे-पर आकर बैठा है, निवेदन करने को आवा हैँ--(जाता है) 
की भा०--थच्छा! यत्न aaa! (धीरज गया) 
| (स्वग॒त) इस दुःखद ऋतु को ऋठुराज कहते हैं ! यह अपने 
॥ साथ ही शोभा और उत्साह लाता हैं | वाह | सिथ्यावादियों को 
| ऐसी झूठी प्रशांसा करते लज्जा भी नहीं आती, पित्त को कुपित 
॥ र ज्वर से शरीर को जलाने वाला, कफकी उत्पत्ति करके श्लेष्मा 


| इत्यादि रोगों से प्राणियों को पीड़ित करनेबाला प्रसूनवाणा के 
| समह से कुसुमायुध को साहस दिलानेवाला, दीन वियोगियों 
` ज्ञो निल्यता से संताप देनेवाला यदी पापी बरसत है वा और 
कोई? विना मद्यपान के किसी को मत्त होते नहीं सुना था 
| परन्तु इस ऋतु का यह भी एक निन्दायोग्य प्रभाव है. कि छोटे 
बड़े सभी विना कारण उन्मत्त हो रहे हैं, घर घर गली गली 
गाँव गाँव ह्या हा ही दी हू हू सच रही है। पागल तो भला छुछ. 
| शान्त होकर भी बैठता है। यदि कोई स्वान वा We इस 
| आँति शोर करे ता उसे लोग खेदकर गाँव से बाहर निकाल दें | 
wera, कुछ कौतुक से) भेरी चिकित्सा के लिए एक 
भ धन्वन्तरि के अवतार उद्यत रहत ९, 


कविराज साक्षात्‌ $ J 
Beare तो नाड़ी परखते हैं पर निदान. ऐसा ही करते जिससे 


| ` हेसो वित्ता आये न रहे, sited, श्लेष्मा, पित्त, च्बर, इत्यादि 
| तो सभी कुछ चारी वारी से वतला चुके अव कदाचित्‌ उन्माद 
| को बारी होगी, कलह, प्रातःकाल से रूपरस और सकरध्वज 

O -रूपरस शलेषार्थे से चांदी का रस भी हुआ nace 
ay ध्यान का भी सुख । मकरध्वज औषध भी है रः कामदेव का भी 


E Hs न 


CEE SS 


नाम है.) [ 
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MESS 1. 


के अवलोकन | 


` महिपालसिंह अपने उत्तम गुणशील के कारण रा 
. इसलिए लोकसिंह ने ऐसा विचार प्रकट किया हो तो क्‍या. 
` आश्‍चर्य ! परन्तु यह वात तो कभी प्रसिद्ध नहीं हुई थी, 


_ झर कलिभक्त अथवा यों कहो कि साक्षात्‌ पाप की मूर्ति है, 


१६२ | हिन्दी-भाषा-सार _ 


सेवन का उपचार किया हे, बाह! अब तो हम वेद्यजी को 


` अवश्य सराहेगे | $ 
(धीरज का प्रवेश) 
धी०--महाराज यह पत्र. लीजिए | ; A 
| ( पत्र देकर गया ) 


अतापकुमार का प्रवन्ध ! 


लावत प्रिय पातीसुखद, जबहिं विकल मन होत | 
प्रीति सिन्धु के पोत हैं, मेरे मीत कपोत ॥ 


( पत्र खोलता हुआ ) न जाने प्रिया aaa कव तक विलग 
रहेगी, फाल्गुन की पूणिसा तो aga दूर नहीं हे फिर अब तक. | 
चन्द्रकला के स्थयम्वर का न्योता श्री PAAGCA ने यहाँ क्यों 
नहीं भेजा ? (पत्र पढ़कर) इस पत्र ने तो सुके अपार चिन्ता का. 
पात्र बनाया । (सोच के साथ) राजा लोकसिह अब gedaen 
के अनुसार चन्द्रकला का स्वयम्बर फाल्गुन में नहीं रचना चाहते 
इसका कारण ठीक नहीं जाना गया है परन्तु ऐसी किंवदन्ती 
सुनी गयी हे कि. अमरावती के स्वर निवासी राजा महिपालसिंह 


SET चन्द्रकला का विवाह करने का विचार राजा लोकसिह | | 
ने किया था उस समय 


भा०--( मन में ) वाह रे तामड़े । वाह रे कवूतरो ! धन्य 


| 
| 


जऊुलभूषण था; a 


| 


METRE को परलोक सिधारे प्राय: दस बर्ष हो गये, अब 
अमरावती की गही पर उसका छोटा भाई दिकपालसिंह है 
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| चन्द्रकला भानुकुमार नाटक १६३ 


f- 
% | > नन = + 
| जया हे कि चन्द्रकला उसी दिकपाल को व्याही जायगी | (चेतकर 
| सोचता हुआ) स्वयस्बर का रुकना कहीं ईस. चचा से इछ 

= रखता हो ? यह इन्द्रवली महिपालसिंह का सुसाहब 

. सम्बन्ध न रखता हो ! यह इन्द्रवला स ESR 
| आवार वार उसकी gaat और ढुजनता लक्षित होने पर 
| जहिपालसिह ने उसे अपने राज्य से निकाल ट्या cs तव स 
| लोकसिंह के दरवार में nga चाकरी करके a ता ह; 
| अभी उसकी दुष्ट प्रकृति नहीं छूटी है । (वच्छ चाद pa 
बुरा न चेते परन्तु वह स्वभाववश SS मारे विना नहीं य 
"वषी वृक्ष को चाहे सहज वार काटो परन्ठ FET NE 

` न विष ही प्रकट करेगा, इसी प्रकार स्वाभाविक इ १ k 
) . का प्रभाव कदापि नहीं होता इसलिए ae Sh a स z 

उचित होता है । इन्द्रवली की पिशुनता से कचनपुर | 


सभासदों को हानि पहुंच चुकी है; परन्तु अब  लोकासिहजी भी 


उसे सलीभाँति जान गये हैं और उसे वहुत झु ह त बा | 
qar) जव से दिकपाल राजा हुआ & तब. इन्द्र 


त को जाने लगा है, क्‍यों न हो, दिकपाल के व्यभिचार 


देव इन रहा है, दिकपाल ही की संगति 
ee ल र्त गया था bes 
ar मे cma से कहे कि मैने Tat पावक और पवन 
नळ उच्च सत्यन्नत कुमारी का हाथ te oS 
जीते कौन समर्थ है जो उसकी पवित्र Sur x क 
कर सके ? यदि महिपालसिंह स्वयं आज़ x = त्‌ Bie 
के दिये हुए वचन की अज्ञानता, स ws 
` जद्रकला से सच्चा प्रेम किया उसको जानकर वह gee a 
3 से उस वचन को पूरा कराने का प्रयत्न न करत) 


® rr aa 
z anama © आक? कर 
Bl ise Md 


r oi | 
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पापागार राजकुलांगार कलि ओर कालका सताया हुआ दिकपाल | 
बेचारा कौन होता है ! प्रिये चन्द्रकले ! यह सव इस समय मेरी 
चदे से A ५ x CN j 

कल्पना मात्र है, पर में हृढ़ प्रतिज्ञा करता हैँ कि यदि.सत्य ही. 
इन्द्रबली ने मेरा और तुम्हारा सम्वन्ध जानकर दिकपाल दो. 

. ` A ~ S A से ¢ 
_उस्काया है और दिकपाल अधर्म करने पर तत्पर है तो में संभ्राम- | 
भूमि में तुम्हारे सत्यत्रत और सुख्याति की रक्षा करके अपने | ( 
चचन का प्रतिपालन करू गा। E> 
(तीतर का शाब्द सुनाई देता है) i 

. (धीरज का प्रवेश) a 

धी०--महाराज एक और पत्र लीजिये, उसी तामडे की | 
मादा अभी पहुंची हे | E 
(पत्र देकर जाता हूँ) प 
; भा०-(पन्र लेकर टहलता हुआ) प्रतापकुमारजी को | 
)  घुलाओ। । 4 
धी०--जो आज्ञा । 


भा[०--(टहलते ES पत्रपढ़कर क्रोध से भरा हुआ. खड़ा ही 
रहता ६) इस-पन्न को पढ़कर मेरी क्रोधाग्नि दूना प्रचंड हुई, | 
(क्रोध से) सत्य ही gia दिक्पाल कुमतिवश कालकबल हुआ `. 
चाहता है, उस राजछुल कलङ्क ने महाराजा लोकसिंह को संदेशा | 
भेजा है कि मैं अपने भाई का उत्तराधिकारी हैँ, इसलिये चन्द्र | 


RR 


sb ठान का उसे जो वचत दिया गया था वह मेरे साथ _ 
पालनीय हे १? है. i Eo 
न्म कोई aoe जड़ी ॐ कि Rr 
OR ह्‌, a मंगलेश्वरजी के मन्दिर से निकला था उसने पलः ` 
मात्र के लिये मुझपर ऐसी घोर द्वेष की भरी सर्पकी दृष्टि ' 


le 
Ta 
ua 
oy. 
59 
हे 


_ ची कि LS mR ववेरेमसि/निरा/केहलिए/ भरा..." 


- te अ 
TIEN." 
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| था। उस द्रोह का कारण स्पष्ट है । महिपालसिंह मेरा मित्र था 
| ओर इन्द्रबली के अमरावती से निकाले जाने में मेरी अनुमति 
| थी। रहा ऋर दिकपा् सो वह तो निरा विचार शून्य और 

दिया उसे गुरु सन्त्रबत्‌ मान 


4 
ह | 
| अविवेकी है; इन्द्रंबली ने जो कह an 

वाह ! केसे केसे धमे- 


F | लिया, (ठहर कर अधिक क्रोध से) वाह 
| धुरन्धर राजा होने लगे ! 
| भुलाने विषयभोग में भूप, 
४ वितावे' सुखसाधन में काल; 

नीति की कथा न भावै ag, AT कुटनी के वैन Bele | 
दरस सजन को सुखद न होत, निरखि गनिका को रूप लुभात ॥ 
देव संतन के चरित विहाय) पत पापिन के aga प्रसंग | 
साधु संगति से वंचित हाय ! नीच yeaa को राखत संग ॥ 
पराक्रम विद्या तप विज्ञान) न भावे सीखें दुष्टाचार | 
(घृणा और क्रोध से) 
l | बड़े हैँ कलियुग में भूपाल, नराधम मृपति कुल-अंगार ॥ 
(ठहर कर) जब पापी की सुर निकट आती है. तब वह घोर 
से घोर पाप करने, लगता है मानों उसे सन्देह होता है कि मरने 
पर पापियों में कहीं उसकी मर्य्यादा न्यून न हो जाय | 

करत पतित उत्पात अति सत्य होति जब पास | 

जिमि पिपीलिका पर जमत बेगहि लहत विनास ॥ 

(टहलता 
(ठहर कर) अघ मियो का विधाता कदापि साथ नहीं देता | 


alta अनुज नारी Wie बध्यो राम वल सीस | 


दिये हैं धर्म कर्म बिसराय | 
प्रजाके! सुचि वे लेहिं बलाय | 


E इसी भांति मे ही किलो 
| में बुमाऊगा Ri GANT को बुलाओ! 
>. र | 


: अभी नहीं आया ! वजरंग जा तो जल्दी प्रतापकुमार को ले आ। | 


करते 


ARM करता हुआ समरोत्साह आलस्य को झाड कर (परे. 


नता हहीं है, aC error e gepa तो 
_ भो मूले पाठ याद कर लू' ( पेतरे बदलकर उसकी भाँति लर 
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क्या कहा ! हाँ अच्छा धीरज तो उनको बुलाने गया है (कुछ ही 
ठहर कर) नहीं नहीं ! बहुत विलम्व हुआ । धीरज, धीरज ! ae 


(तीसरा बोलता है) a 
(वाहर)--जी महाराज ! में अभी जाता हँ | र 


भा०--(मन में उसी भाँति क्रोध से) इसी समय वीररस की 

अवल तरगा से मेरा शरीर deer समुद्र में लंगर डाले हए 
जहाज के समान थामें नहीं थमता । शाख प्रहार करने को भुजदंड 
SIR फडक रहे हैं। अरे प्रतापचीर न आये ? तो चलो मैं 
ही चलकर उनसे कड कि समर चढ़ने के लिये कमर कसें | (गया) 
(तीसरा दोलता है | 


(एक F द्वारपाल का प्रवेश--कमर सुकी हुई है, मुँह मॅ. 
दाँत नहीं 1) | | J 


_४२०-(उत्साह से टहलता हुआ, हापता हुआ रुक रुककर) 
Tat लड़के | Wet कुमार ! भाई तेरा इस समय का प्रचंड कोप 
देखकर में तो तुकपर निछावर हो गया, लोग तो. कानाफुसकी 
य कि gat किसी के प्रेम में पडकर नपंसक हो गया g 
Ie बाहरे मेरे शेर ! आज तो तेरा क्रोध से फडक फडक उठता. A 
रखकर मे भी फडक उठा, गया हआ बल पलट आया (अकड़ता _ ' 
हे) सोया eal साहस जाग पडा (उछल कर' . गरजता हुआ) 


"उता हुआ) लेना ! मार, मार, लगे जनै हैं ! कहाँ जाता दै. र 
TE मारा, बह काटा ! (रुक कर) आयें | यह मे क्या करने ल 
नहा, नहीं ? अच्छा तो करता हैं, राजकुमार के जी की तो 
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करता हैं) देखा ? बूढ़ा नदी ई दस जवानों की खोपड़ी भिड़ाकर 
gae. लड़ानेवाला योद्धा रहा हैँ, नहीं नहीं, हैं ( रुककर ) कया 
| | gaat ESA ड में न ले जायंगे; भया न ले जायंगे, मेर 
J | चल की परीक्षा कर देख | 
a (अकड़कर चलता फिरता हुआ) 
| बीर alae ललकार होय धौंसा की Jes 
भिडे भाट वार बार मे घोर धमसान | 
= इंडन पे रड 
झड भार वान पे बान। 
naka मभार सार जोर हाहाकार 
गिर घायल चिस्थार ait कायर लै प्रान | 
भूमि दे कावे घूस घूम 
मद aka के गूम करू qah प्रमान | 
(पुनः पढता है--तीतर की शब्द) 


दसरा TAS 
anad | 


f 
| 
a 
| 
tJ 


| 
4 


} 


सुख०-( नाचता 
हुआ जल्द तिताल की चाल्य में।) ८ 
आज, मैया मैया होई रे, (पुनः बसा ही करता है) आय Ae 
लाल बलेया, राधा गोपी कन्हैया, तीन घिलची पांच 
` रुपया, बीन सरंगी ताता AA रे, वावा रे, नाला रे, 
दा रे. दादा रे, भाई माई री; राजा te, वहुत | S G 

x वाँ...ट ete, खाय \ लील 
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> A ae 
अर दया र--अरे वाप रे--इन्दो | | - 
स aa | a राजा साहव सांचौ 
मसाले लेवाश्र कै आयेंगे । वरबरात ! मैं जन्त्यो तो कहे 
पीत्यों ? अरे दैया रे कैसे बतात बनी | (टूर Be 
a> 


See : जाक = 
में खड़ा होता हूँ । ) “बरा याई 


( लोकसिंह का क्रोध सहित प्रवेश | wey साथ ह | 

उनमें दोनों भंगेड़ची भी है) 

009 गो काठे सुखनन्दन (मनसे) कुछ दो चार ही दिन aa 
नहीं वरन्‌ छाज दो महीने से दुष्ट इन्द्रबली मेरी अप्रसन्नता झा | 
पात्र हो रहा है । यद्यपि इस aa गता. का 
परन्त यदि में भान ज" ह कार ममाण अभी नहोंहे 
जच st भान लू कि महिपालसिंह के प्रति मेरे चचनदान . 
ड तकर पेरी लाडली बेटी ने भानुकुमार पर सत्य प्रतिज्ञा | 
ह ai ता Fay धूत इन्द्रबत्नी को उचित था Rana के. 
र "गात उसकाता ! कया उस दुरात्मा का यह कर्चच्य था क्रि | 
मर कुल की सुख्याति पर आक्षेप करने का साहस करता? `. 
Phas Ai a क 

1 इआ ) सर ससुर नसेल नहीं तो, पेहे | 

की आड़ मां लुकांन ठाढ़ रहे? ` : og A 
सुख<--( दां | ; a 

के बढ़ती बनी रहे टया इ ) बड़ा जाड़ हैरे । महाराज. 
जनवै न भयों = झल a रे उहाँ ठाढ़ भा रहा, मैंती | | 
३ मसाले लै लै के लुकन्द्रा हरे कबे. पहुँचगो | 


आयके | 


केर, AE कबूतर कहाँ है जो तूने लासा 


. 


>o-— ms ? x a 
(अकर ) सर ne 4) अरे देया रे कहूं घोती न बिगड़ जाय 
; दार ए lee बह बैठ है फुनगुसू केत, (बत | 
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लो०--अच्छा उसे नीचे ला: 

सुख०-( मन में ) जव चिडीमार चिरैयागिरावत है तब 
` | च्छन पर ताव दे दे कहत & क्रि वह देखो नीचे लाया (कट) 
Usa सरकार | अब ही नीच लाता हाँ ( पत्थर उठाकर मानों 


| कवतर को मारना चाहता हैं. : 

| a धिक मूल | उसे जीता पकड़ ला । 

| सुखं०-( मन में ) जाड़े मा रजाई उतारैका पड़ी | 
|  लो०--गंगासिह तुम जाकर दक्षिण वाले फाटक पर ST 

| स्थित हो जिस समय महामन्त्री जी उस अपराधी को पकड़कर . 


| ताने सीधे हमार पास लिये. चले आनं | 

| ( गंगासिंह जो आज्ञा कहर गया ) 

| o—( सन में ) जुगुत लाग तो दनू? feat से टर जाव, 
घडी साइत अच्छी नहीं आय--राजा साहब तो बातनमाँ 


' ज्ञागगे हैं 

( धीरे धीरे जाता हे) 
. लो०-( पुकारकर ) और सुनो गंगासिह ` जव न उड 
| श्रेदी नगर के भीतर लाया जावे तत्र पुकारकर को Bale 


आना कि उस दुष्ट को कलह प्रातःकाल T चम ओर वाले मैदान 


|| में सूली होगी | | 
| mat गंगासिंह-जो आज्ञा महाराज 
पकडता हुआ) द्याखो' 


हि दूसरा भगे०--(सुखनन्दन मापद 
| सरकार | यो3 भाग जातं हैं | 
k. सुख०--सरकार । में सर्न लेका जात रहों। 
| लो०--इस वक्त पर चढ़ना सहजदै, | 
सुख०-हाँ सरकार । नसेनी का कौन काम है, में नसेनी काः 
नै कह! में तो लसंका* करे जात रहा 
“जरा, am, तनिक | दे टक, तनिक | त्व." Perga ebangorn 


पंडू पर | 


“खाली हो-- 


करता & | 
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लो ०--( हँसी रोकता हुआ ) सत बकवककर कामकर ? 


हें ae भंगे०-- तू वड़ा लुचा हा, तोर सत्र गुन जान लीन 
—( तीत्र पड़कर ) कौन गुन मोर हैं ? मोरे तो 
नमा सात सात सीखते राजा साहब _क्यार निसक भिनौ ह 
आवे सारे इन्द्रबलिया का दे काहेका राजा साहेब सूली देहे 
‘Rel ठिकाने जो गुठली खरपी से न सारेको Jg खरबूजा ॒ 
तरास देव तो तुम्हारे ढेढ़न तरेसे निकर जावें तोन हों, का में 
ऽइ ससुर का घरमा विआही हों? ( लोकसिंह पैरों पर 
"रता हुआ ) सरकार | जो में eet gers वेटीके वतात हों 

आज के अठए दिना मर जावे ( सन में ) में तो सारे 
जटक्ता चाते कीनी उइ पाजी अपुसे माँ फोड कराय दीनिस। 
Gio — So उठ काम कर में तुझसे अप्रसन्न नही हूँ, परन्तु 

4351 Ya 

उख°--सरकार ! मूरख तो मोर वापौ रहे में कैसे अकिल- 
द दात्या ! तरापे पूत परापत घोड़ा बहुत नहीं तौ थोड़े थोड़ा | 
(सव हसते हैं ) 


इसरा भगे०--चल अव किन्ना" द कर, उतार रजाई चः 


A 


ʻ 


a o—( रजाई उतारकर ) सरकार के कामेमां पसीना के A 
बदले खून लागे तो इनकार नहिं आय पै सरकार इ पी 


बरमदेव रहत है गिरौ तो तुसही सांध्यो काहे से कि तुमही 


= 
~ 


लो०--( हँसी नहीं सकती ) अवे चढ़ भूख ! बकवाद क्यों 
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चन्द्रकला MAT नाटक 


( सुख? वृक्ष पर चढ़ता ह.) 


| ( मद्दामन्त्री और दो कामदारा क प्रवेश ) 
. मं०--महाराज की जय हो! इन्द्रवली का मेने पीछा किया; 
घडी आध घड़ीम उस पकड लू गा तव 


घोडेसे उतर राह कुराह मील माडी सँमाता हुआ भागा | 
भी उसी भाति उसके पीछे हुआ, अवसर पाकर मेने दो वाण 
| उतको सारे थे जिनक घाव उसकी पीठ पर हो गये है 

समूला नाम का ग्राम 


| लो० _( aya काटकर ) वह ca कितनी. दूरी पर 
| मिला था ! 
I ०--यहाँ से तीन दिवसकी ug पर $ 

è उसके निकट असराई के वरावर प्रातःकाल मुझे वह. देख पडा 


तव मैंने उसे ललकारा | । 
लो०--अच्छा फिर बाण लगने पर उसन क्‍या किया 
~ महाराज उससे WE 1 छोड़कर ऐसा सीधा 


| 
E १७९ 
; : - 


` 


| 

r | <= 
! 
तब उसने विचारा के थ 


काटा कि थोड़े ही 
`a _ > दूर 
{र पैरकर, दूर 


` क्या हुआ 2 . 

q नदी के उसपार दिकपाले See See 

eat था इन्द्रवंली की घायल देख pee i ड ससे इछ ड 
कसिद्द दस दिन के राजः 


| मुम पुकारकर कहा T 
| ङुमारो चन्द्रकलाको मेरे समीप भेज ६१ T 
` उच्यत रह | ज ae ध - 
af a ho 
t g en एदा faa ah 


त्रिय कुलाथसको इसी समय पत्र 


हे 
s 2 oi 

d a Ss क 
‘s < fd 


१७२ हिन्दी-भापा-सार ; 
TE राजद्रोही इन्द्रबली को हमारी शरण भेजे, अपने अविनय | 
ZENA हमसे क्षमा मांगे, और अपने धर्मवर्जित हठका परिः 
त्याग करे, ऐसे नीच पापी safe राजा के साथ कदापि हमारे . 
STH कन्या का सम्बन्ध नहीं हो सकता, यदि हमारे पत्रानुसार | 
TE अनुसरण न करेगा तो उसी दस दिवसके भीतर उसी रान: | 
धारा के किनारे संभ्राम कर हम उसका देश विजय करेंगे। a 

ae म०-जो आज्ञा, महाराज । ( एक कासदारकी ओर अंगुलि- - 
Me करके ) अचलसिंह ने बड़ी वीरता के साथ इस धावेमे ` 
मेरा साथ दिया, छाया समान मेरा साथ नहीं छोड़ा Bp 
लो०--अचलसिंह को अपनी सेना में एक शत योडाओंका . 
i (इय, समरकी तैयारी आत:काल ही से प्रारम्भ कीजिये ` 
जिन सेनिकों को गत दो वषे की परीक्षा में जय-पारितोषिक मिला. | 
था डी नामावली भी कलह हमको अवलोकन कराइये। सब | 
रा से हमारी यह आज्ञा सुना दीजिये कि अमराबतीकी लूट - 
की वस्तु सब उनमें ही बांट दी जायगी । E 
मं०--जो आज्ञा ? > हि 
लो०--भन्त्री ! हमारे स्नेही विदेशीय नरेन्द्रांको भी इस || 
धर्म-युद्ध की विज्ञप्ति देना उचित है ना ? 4 


म०--निस्सन्देह महाराजा ! इसका भी प्रबन्ध यरोग्यतासे ' 
हो जावेगा । | eons (गया) | 
लो०--(ऊपर देखकर) अरे क्‍यों देर करता है ? 


सुख०--( उतरता हुआ ) मर्‍योरे ! तमाम दे | 
Sat चबाये खात हैं। राजा साहेब ! दीवा ठाढ़ होत हैं । | 
_ अरे गिरड रे (कुछ ऊँचाई से गिरा) कमर सूधि हुइग ! दैया रे! । 
बता एक प्रकाश या से एक प्रकार का दीमकों से जरा लम्बा पीले बा नारंगी £ 

sia? भास h ction. ५1०१ प्रीति या, Lee Fe | 

"बका काडी होतेत टा” ee ET 


चन्द्रकला भानुकुमार नाटक १७३ 


लो०--(हँसी रोकता हुआ) मत वक, पत्र खोल कर दे । 
सुख०--अले लेब सरकार ! मोहका का करेका है “पत्र! 
| मनसे) सुदेवी का कौन जुबाव देहों ! 

. पहला सेंगेड़ी--तोहका पत्र के बदले “चमारछन्र”' चाहिये | 
सुख ०--( da होकर ) में नहीं feds राजा. साहव छाडि 
। के जौन कोऊ मोर रोवां ल्यात तो छुइ लेय, कौन तुम्हारा भांग 
‘ted की Ret चुराइ हों जोन मोहका मरिद्दो ! 

| लो०--क्यों जी तुमने भंग पीना कब से सीख लिया ? 

| . दूसरा भंगे०--अरे गरीबनेवांज ! at मलेबा है सार 
| इरामजांदा, अपने तो सराव सां मस्त है जोन दूर लै मुंह गन्धात 
है औरों का यौ का कही ? | 

| लो०--अच्छा अव बकबक मत करो ( पत्र लेकर पढ़ता है) 
( माली और भँगोड़ची आपस में सैनसे धमकी दे रहे हैं). 
| पहला भंगे>-(धीरे से ) सारे! जाय दे राजा साहब का 
| जो पनहिने पनहिन तोरे मूड़े के बार न करियाय डारों ! 

| सुख०--(पुकारकर) देखो राजा साहव मोहका पनहिने 
यनहिन मारे कहत हे? 

|  लो०--सव चुप खड़े रहो। aes | 
o (भेंगेड़ी सैन से धमकाता है, सुखतन्दन खीसें दिखलाता है) 
' लो०--(पत्र पढ़कर मन में) इस विना नाम गाम के पत्र से 
| इतना तो अवश्य विदित होता है कि इसका विषय सच्चे और 
| धर्मानुकूल प्रेम के सिवाय. कुछ नहीं है । इस समय यही उचित 
॥ है कि रानी के पास चलकर विचार SETH । 

( zat समेत गया ) 


७७ ¢ 
१८८चमएप्छुत्रका Hamme प्यहा एचयारूका छत ATL aRar 


- १७४ हिन्दी-माषा-सार 


ला Wto—( जो पीछे रह गया था) ले बताओ 

अब आर चुगली करिहा ? वाऊ, 

सुख>--अर नहीं महरजऊ ? aera; 
निकरगा होइ, मोर मगदूर' हे जोन geer खोट 

( पहला भंगेड़ी ठिठोली से सुखनन्दन के सिर पर 
मारकर गया ) 
सु०-मर सारे नसेल नहीं तो! ( कूदने लगा ) Tae भैयार | 
वचार ककार, चन्द्रकला के फजिहत होई, ताकधिनाधिन 
TATA, कालिन्दी के डुगति होई ताक थिनाधिन ताक ray 
मालती रिसवाई Se, ताक धिनाधिन ताक धिनाधिन | पुदेवी 
रण्डों कूटी जैहै ताक धिनाधिन ताक घिनाधिन) . | 
(agar का दौड़ते इए ध्रवेश) | |” 
नठुबा--दादारे यो कवूतर सोहका 23, spay तो (हाथ 
फलाता हुआ ) | क, 
सुख०--(आमीए प्रकार से क्रोध THE करता हुआ) न द्याह . 
। अस ससुर आधी रात का बगेचासां केल्हात फिरत है। | 


o-—( दुलार करता ) नहीं मोर दादा ? aR सास खाव. | 

द्रत तुरते देदह | 
Fao प्यार से) अलेले ? हीइ sre देखले, बड़ा राजा 
बुआ, We कहो बहुत करत है, सोर नन्दन! सुखनन्दन 
का TAT | 


ae 


X 


( कवूतर दंता 
६० - हा हो Lug ठिकाने (कबूतर लेकर भागता हुया ) 
गा झाल Hore न याही aaa के पीछे तो मोहका ' 
[पर्न ae 
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| |  सुख०- दो चाखा, मोर झूठ कसम खायगा ( भपटता हुआ 
| गया ) अरे ठाढ़ रहु ससुर के नाती | ( रपटकर गिर पड़ा ) अरे 
| देयारे आज मोरी केओ अलपे टर गयीं (काँखता हुआ यु ह 
` | बनाकर ) करिहाँव ga होइगा | दैयारे, ( वेग से उठकर, कौतुक 
॥ से गाने लगता है । (अकड़कर टहलता हुआ ) 


( आल्हा की राह पर आये वाय साये ) 


बड़े लड़ेया . कञ्चनपुर के रस्ता चलत वदावे रार 
feat की वाते हीई रहिंगई अब आगे के सुनो हवाल 
आय गयी विरिया मड्ये की अब HAR Tat ATE , 
लै लै फौज wear धाये उमड़े बड़े बड़े सरदार 
गरज गरज के zg वाजै आये धरती धमक सिपाह 
कौन वीर श्रव आगे आवें पियो दूध जिन माता क्यार 
कानन पाटि काटि दल डारौं और देऊं. भालन कै मार 
धस धस धमक बजावत धौसा झण्डा गाड़ देऊं मैदान 
बड़े घमंडी राजा मारौ अंडबंड सव देऊं थुलाय 
दहिने रहु तू रादि भवानी कुँवरि वियाहि घरे ले जाऊ 
कडवड़ कडवड घोड़े दौड तडतड कडकड बजे निशान 
लप लप लप लप तेगा ATH सरसर सरसर बरसे वान 
धावे ले ले पटा बनेटी धर घर धमक IG ज्वान 
सूरन के मन उमगन लागे कूरन के मुझाति प्रान 
नदी बहि गयीं ae लोहू की तिनमा भूत परेत किल्दाँय 
ताल ठोक के विक्रम _गरजैं कायर भाग पीठ दिखाय 
: जिनकी पीठ हाथ घर सीतल कीनों पच्छ सारदा माय 
तेई जीत लौट के आये तिन घर गाजत श्रनन्द बधाय 
नर्गिडी ere ate घिक्षा Creo ASSY BEE got 


& 


३७६ हिन्दी-भार्षो-ार - > 
व्य T 

तीसरा WE . २ 

ससय--दही रात्रि oS 4 


स्थान--चन्द्रकला का महल 
( चन्द्रकला और कालिन्दी सोचवश बैठी हैं ) 
का०--राजझुमारी ! तो क्या तुम इसी सोचमें प्राण खोओगी! | 
विचारों तो सही, ऐसी घोर चिन्तासे क्था लाभ होगा? | 

` पनद्र०--सखी ! BR कोई चिन्ता नहीं मुझे केवल 

पिताकी अप्रसन्नताका सोच है, भानुकुमारको में अपना स्वामी 
SU समय भान चुकी थी जव. सूम भावसे रबप्नमें उन्होंने | 
मेरा हाथ पकड़ा था । कालिन्दी | प्राण से अधिक तो कुछ प्रिय 
नही होता परन्तु मैं उसे भी एण-तमान त्याग दूँगी, जब देखूंगी 
कि दुर्भाग्यसे मेरे सत्यन्नतकी रक्षा और प्रकारसे सम्भव नही हे ।. 


3 


करि अधीन मन एकके Tas न दूजो स्वामि। ye 
प्रन न रहे तो: हे सखी ! प्रानहुको प्रनामि॥ | च्य 
( सालती का प्रवेश ) क्ट 
मा०--( आती हुईं, मनमें ) धन्य है, धन्य हे धन्य हैँ! 
चन्द्रकला पातित्रत्य ! ae 
रूपवती सुच सीलहु, सुवरन सङ्ग सुबास | 
दू कुलकी भूखन . परम, पूरन पुन्य बिलास || ee 
जिस मानवीमें पूरण पातित्रत हो वह वास्तबमें sae | 
का०--राजा तुमपर,काहेको अप्रसन्न होंगे, राजकुमारी ! ऐस 
करुणामय वचन क्‍यों मुखसे निकालती दो? तुम्हारा पवि 
मनोरथ तुम्हारी सहायता करेगा । ( मालतीको देखकर ) यह 
देखो | सखी मालती आयी | इनका प्रसन्न सुख 
HATE AND AG EN है. केहो सखी ! कया समाचार | 


vo P 
5" Sos A, f 


` S 
|| कुमार और चन्द्रकला का विवाह होना कुछ टेढी खीर है । 
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J i oe 
3 आविणी के वचन मेरे लिये aa समान घातक होते परन्तु 
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| मा०--(सुस्कराती हुईं) शुभ, मङ्गल | ओर क्या? हाँ, भानु- 


a 


| अन्द्र--( शोक से मन में) हाय! इस समय इस चरण 


इसका सुस्कराना कहता हे कि मेरी आपत्ति रूपी ANG, के 
| ste में सुख सस्भावसा की शुभ्र हासिका भी विद्यमान ह 


| ge meaty तुम वड़ी ही कठोर हो जो ऐसा समाचार 


j 
- 


कहो विच्या ह्या 0 
| सुनाती हुई भी हँसती हो, अस्तु | स्पप्ट कहो कि क्‍या क्‍या हआ ' 


मा०--तुम पागल हो, दो चार सहीने में न राजकुमारी बूढ़ी 


हुईं जाती है न भानुकुमार के केश sa हे a on न्या ma 
| r | 
हो यदि एक घर्मप्ष को पालते हुए पहल २ 


| नाश हो लेवे ! युद्ध होचा SET ६+ युद्ध ! 


चन्द्र०--(काँप कर) हाय सखी ! पिता mar E 
चाले हे? मानुकुमार पर? हाय ! में ही इस उपक | 


€ 
~ > qA- 
भा०--नहीं | धीरज घरो | (कोपसे) यह ie Rd 
द्रोही पर होगी जो तुम्हें sqr बनाना ह समर बिजयी 
चाले तम्हारे पिता की ओर से लड़ेंगे। HJER 
४ g र] a 4 4 P 


। Fe fr =z | = ‘i : ne 5 
= ees सखी ! तुमने माता से क्‍या TE और फिर 
20 z à 


i हुई he > s 7 अत्यन्त का चुर हो i <i at छठ i 


(सुदेवी और FA लिये नंदुआ का प्रवेश) र 
खु०--चला या मैया ! (चिन्ता से) यह कबूतर आज लासा 


+ 


>>>)? 


ST: TIE ae, Ean 33 Cay 


| यहाँ है--इस नाटक में अनेक 
` dyma” “हासिका ` आदि जैसे यहाँ हैत ईस ना | 


` स्थलं SC ATE ®ilection. Digitized by द तही 
RoR? 
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लगाकर = इसके पंजे Ss । 
लगाकर पकड़ा ह, के पजं चिपचिपा रहे S 
पत्र लाया है होगा, पिता ways इ; यह 
` फूटी बातों से कम a न्मत्त हो रहे हे 
स॑ इतना सने अवश्य ज 
णन कि च्मा जे 
के हाथ लगा। "ज 
चन्द्रठ--ह च तो es | 
इतने es Tau सारा भेद खुल गया, मेरे भाग्य ने 
` भये देकर विश्वासघात किया! छत तो पिला य 
अप्र कया ! अब हे 
सन्नता का कोई ओर छोर न होगा। (न्याइ. इ पिता झी 
हैँ भा०--मत घबराओ ! मत घबराझो Fe a 
a ean ‘ शी | 
६५ GINT का भाड़ा उससे बाहर नही है । सनो ड मलामी 
e 3 की MISSA के रूप और शील की प्रशंसा e 
हैं और 2 १. कुमारी के हृदय में उनका प्रेमांकुर जगा. 
कुमार जन ना कह सुकी थी.कि विजयनगर के राज 
को आते जार शा न (लय आतियोग्य बर हैं, उतने ही में महाराज | 
चकर सं उस स्थान से अलग जा Ò ` भदा . 
च्छी Sa जा बेठी। घड़ी साइत 
अच्छी थी जो रानी जी के कान से से नशा साइत | 
| के फान स सेरी उतनी चुकी. Be 
थी महाराज से यह सुनकर कि दिकपा भात पड़ gat । 
१.0 नकर करि दिकपाल हठ से चन्द्रकला ची | 
माँगता है. और नहीं तो युद्ध से ६ हठ से चन्द्रकला को | 
इ ड से धसकाता है, रान यही | 
कहा कि सिवाय भानुकुमार के उन्हे कोई 2 णजो गी 
oe योग्य नहीं जचता तब सहाराज ने व 
È Ae 3 r गया है सुनाया। अह 
प सत्य क सस्वाद से अधिक पवित्र विचारो से सम्पन्न | 
TH पुण्यात्मा जनों की अकस्मात सहायता हो जाती | 
है, उस पत्र का अभाव बड़ा वशाली सिद्ध eer | ach या 
| डा पभा सिद्ध हुआ । थोड़ी ही | 
बातचीत के उपरान्त निश्चय हो गया थाड हाँ 
: LER के साथ ही होगा । कल से समर की तैयारी at 


आनन्द मचाओ । Bers eae ee 
CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri - . | 
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चन्द्र ०--सखी मालती ! तुमने वड़ा काम किया, में सदैव 
| gare जस सामूँगी, परन्तु दवाय ! ऐसे ऐसे feat का सामना 
बना ही है तो आनन्द मनाने का अभी कौन सा अवसर है | 

| सा०--अवश्य है! युद्ध का परिणाम अच्छा ही होगा, हाँ 
` | परम्परा रीति भंग होकर, अधर्स का विजय हो तो भी इतना 
| आनन्द युके रहेगा कि तुम अपने माता पिता की स्वीकृति से 
| भानुकुमार की यासांगी हुई (उत्साह से) देखे क्षत्रिय की खी हो, 


, उठो सावधान होकर अपने Ret में चित्त लगाओ, में 
ब्राह्मण हूँ और तुमको उपदेश करती हूँ, अब चलकर रायन करो 
रात बहुत जा चुकी है। (सव चलती है) 
| चन्द्र०--(मन में) हे शिवे! इस युद्ध का पास्णास अका 
|| कीजिये ! चित्त से एक चिन्ता गई, दूसरी समायी | यह महा घोर 
| संग्राम होगा । हे पार्वेतीनाथ ! प्राणनाथ की आखणरक्षा तुम्हारे 


| हाथ है। ‘2 (सव गयीं) | 
| पाँचवाँ mig 

i oO समय आतःकाल अप 

| स्थान - विजयनगर--राजमदलों के समीप माग । 

| [विजयनगर की सेना उपस्थित ह. । वाजे नजते & | 

| जयध्वनि होती है। भानुकुमार प्रतापकुमार 


सामरिक वेष में घोड़ा पर सवार हैं] 
| आतुप्रवा०-(आपस में कुछ देर तक बात करके) सुनो मेरे 
| ओड्ाओ, सुनो! RE यक 
| निकट के सैनिक--(पुकारकर) वाजा Set करों। शोर मत _ 
||, करो सुनो, जो कुछ महाराज कहते द. 
, “स्थान संकोच > कारण चौथा THIS इस अवतरण में सम्मिलित 
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नहीं किया गया । 
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दूसरे सैनिक--(पुकार कर) चुप 
श्री युवराज जी क्या कहते हैं। 
Wgo— AE वीरो | समभयङ्कर रणधीरो ! तुम जानते हो | 
कि संग्राम का अवसर हम लोगों को बहुत काल में मिला है. गत | 
परीक्षा से सिद्ध हो गया कि तुम सबके सब सहाबली, युद्ध-विद्या 
में निपुण सामरिक कलाओं में प्रवीण, अपने मभु के आज्ञाकारी, | 
> 


हो जाव । सब लोग सुनो, | 


राजभक्त और देश हितकारी हो, आज-- 


हा नाथा रणभूमि में अपनी दीरता दिख- | 
महाराज क विजय के लिये प्राणां ल | 
जायेंगे? | : 0 | 
भा० --आज-- Bee | 

सना में वारियाँ--“हस वैरियों का नाश कर डालेंगे।” 
भा०--सुनो, आज-- | 
सेना में वाणियाँ--“हम काल पर भी बार करेंगे” | 
भा०--सुनो--.. ee | 
_ निकट के सैनिक--छुप हो जाओ। पह सुन लो श्रीमान्‌ 
क्या कहते हैं । RE N 
| (सब चुप हो गये) a 
E क सातवे दिन हस लोग रामधारा तटपर समर 
है जा पहुंचेंगे और हसारे पहुँचने के पूर्व कंचनपुर 
से नहा पहुंचकर युद्ध में प्रवृत्त होगी । अन्य राजाओं की |. 
गयो से भी तुम्हारा संसग होगा, सभी दल. अपनी अपनी | 
ता तथा रणकुशलता दिखलाएँगे, अधिक क्या कहूँ? तुम । 
सव स्वयं ही अपने कतव्य को ज़ानते हो उचित यह होगा 
ओर विजयनगरीय सेना वार भापंट में और सेनाओं से पीछे न रई . 
र उस कीर्ति में जे लोग सदा सुसरोत्साही और | 
संग्राम se A St t ei by e tri meet र 


कारण प्राप्त भी अधिक उन्नात 


= 
| 
b 


चन्द्रकला भानुकुमार नाटक १८१ 
सेना--विविध वाणियाँ) “निसस्न्देह-निस्सन्देद” “हमारी 


T ( wb 

? | नना का डंका सबसे आगे बजेगा”, “सब न o Bo 

ais" वेरी ६६ प ठ 

हमारा बार वैरी पर होगा”, हम दिकपाल को स 

T ालेगे। | 

3 प्रता2--वाह वाह SS 3 - saat ।” 

í ; È सेना ५८ T कचा न्च 

w Hio gH इन्द्रव a > संकेत 

. प्रता०-साघु, विक्रान्त बया साधु! ( हाथ के संकेत से 
| शोर बन्द होने की प्रेरणा करता है) O : 

| निकट के सैनिक-( पुकारकर ) चुप रहो, चुप रहो, पहले 

4 ~ = = | 

‘ सेनापतिजी महाराज जो कहते है सुन सावधान | सावधान ॥ सेना- cy 

| दूर के सैनिक--( पुकारकर ) STAT a 
| पतिजी महाराज जो कहते हैं सुन aT | ( 

; ( सब चुप हो गये ) 3 
योद्धाओ | वेरी-दल-दमन 
तुम्हारे प्रसिद्ध राजभक्ति 


हे 

. 

* 
ot 


E 


. प्रताप-हे मेरे वीररससत्त me 
समर-धीर सुयशी शस्रोपजीवियो ' मु s 

| दौरतादि गुणों से पूण आशा ६1% gH २७८ र भाले बैरियों 

| सघन बाणवर्षा करोगे जैसे घोर TAT तुम्दार भा es 

| जना अरिसेना को इस प्रकार रा ual अप के सिर पर 

.. क्रो तडित की तुसुलध्वनि, तुम्हारी तल l See 
i 5 असे मेघमाला में चंचला, तुम्हारी St 

ह रिपुदल ऐसे त्ततर-बितर हो जायेंगे जेसे कार का nun ou 

| सिरी गवा को ऐसे काटेगी जैसे नमे पौ | 


॥ सिरोही उनकी 
| जञा हंसिया-- 


र ही ` 44 
A auaina बारियाँ ) “ऐसा ही at es 
Wey होगा” ct हमारे यबराज ओर. सेनापति महाराज के CN 
= विडी a Ti si Jafdamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुनो सुन | 
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पता०--सनातनकाल से विजयनगर छ; ॐ 
कि धस सांग म यह सदस = से me 5, 


नाया से एक पग 
रस कारण यदि आज हम लोग अस दिक्पा e 
दमन करने को TET gu हँ तो उचित A a | x र 
उम यह कहना हे कि इम लोगों को आपली: अपनी aa 
E से उऋण होने का अवसर घहत क में सिला है। 


सेना-(विचिध बारिया) 
ऋण से उद्धार स्वीकार करते हैं? देस अपने स्वामी के निमित्त | 
पसीने की जगह लोह गिरावेगे 3 | 


४१८८... 
वाक्या न हो! सामरिक वंधुगण ! Oe £ 
क्च = NF) fiye 3 fi x ae 
(विविध दाणियाँ) “सुनो सुनो” eae चुप रहो” ¦| 
TA सासरिक मिकी चाय चलने का समय झा | 
गया ह । बस, अपने इष्ठदेव को समर करके यात्रा करो, और | 
AAR बीर यह हह संकल्प कर लो कि विजयनगर को अमरा- - 


चती-विजय-कीति के साथ लोटोगे नही तो संग्राम भूमि से सीधे | 
श्रमरावती ही फो 


जाकर असरगण सें मिल जाओगे। हा | 
पना. “यही संकल्प ५ "सहाराज अमरसिंह की जय हो! = 
( सेना का प्रस्थान a 


नाशया 


3 
पतन त. एक बलो तेजसी ससर धोर 


` सोर जब घावे भरे साहस gaa Al 
॥1॥ शरामान निज प्रा faci शेख, नह तियात i | 
HG 40118 419७7 जौक्। र स रर ह Ra Ir. 


साहित्य हत्या | १८३ 


ex सम देखत सरूप दोऊ बीरन की | 
सिंह हू डराकै सियार लो दवकि जात | 
दुनिके अतंक भरी तिनकी प्रवल हक, 
a जानिकै समीप मीच tlre थहरात ॥ 
| भानु से मतापवान चन्द्र स सुजसवान, | 
भानु और प्रताप तेज पूरन प्रबलगात | 
Rar चतुरंगिनी संवारि चले Fat ` 
विजयनगर की पताका दुज्ञ फहरात ॥ 
विजयनगर की प्रजा AACN की सना 
जिनके सम रणधीर जगत में कोऊ हैना। 
भर्मपच्छु के देतु देश ARAM घाव, 
जीति सहज संग्राम कलुप कों ae मिटावे | 
सो घाल छली दिकपालका काटिरिपुन की अली को, 
सब रुधिर fate रणथली में इन्द्रवली की नली को | 
( पुनः कहता है; जयध्वनि करती हुई सेना जाती है ) 
( धीरे धीरे पटाक्षेप ) © 


| साहित्य हत्या 

इस समय हमको इस वात की रुचि नहीं है कि हम रसिक 

न्न या किसी ऐसे पत्र की पूरी समालोचना करे परन्तु इतना 

इसारा कर्तव्य अवश्य है कि उपादानियों की रसिकता अ(र 

उपाधिघारिया की सुकविता की वानगी आपके सामने रखें | 

इस विचार से कि अभ्यास के प्रभाव से छुछ काल [के उपरान्त 

कवियों की शक्ति WE दो जादी है, इश रसिकसित्र AE के 

अंक छोड़कर एक नवीन अंक से काम kh walt fara र 

सन्‌ १९९१ का अङ्क और ईस विचार प्रसंग के ' 

| लिए विशेष an छोर AIA kai ahihi enib हम 


ap 


xs i i 
ah में से भी TE प्च चुनेंगे जो आदि ही के पृष्ठो ae 
३... जाघात”के शीषक के नीचे परिडत अस्विक्ता mak | 
के “बैकुएठत्रास? पर छापे गए हैं | oe व्यासू | 
"UR 
ह्‌ | aa! | SH यास के बेठो, क्योंकि करुणरस की च चढ़ाई | 
की नहर पालकी ल की यूर्ते, असावशुण का असाद, र 
à भाको सभी कुछ तो है, लीजिये सुनिये-_ 
RW सुकवि की छत्रीली छवि Sit की | 
A रूप रवि की अचानक श्रये गई] | 
महे. तम हरनी wy हित करनी ०६३ ६ 
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राव हस सब को धरावे धीर अब को 
; AW अनुभव को समेट सङ्ग लै गई। | i 
यारे जन जोर के निहार नेह तोर के 
चटाक चित्त चोर कै कपाट पट्ट दे गई ॥* 
रेस कावित्त का आश्रय क्या है ? हमें तो यह किसी कुलटा | 


oe = INF ससक पड़ता हैं। परन्तु नहीं इसे खींच- | | 
क्लेश मी, IN फे भीतर लाना चाहिये तो मस्तिष्क को कुछ | 
अथ हो सकता है, और साचिय कि “कपाट पट्ट दे गई” का कयाः 
व्यासजी जिन a : कपाट देनेवाला है कोन, खी व पुरुष ? | 
काव्यदक्षता aS पर लय ग्रासद्ध थे, अथ [त्‌ साहित्यनिपुणता, 
कार ने अंगुलिनिददेश Ua इत्यादि, उनकी ओर तो कवित्त- | A 4 
रूपवती का वणन 3 H नहा किंवा हूँ तीन चरणों में किसी 
श्रा गया ह्‌; AAA चरण F EIE शब्द अलवत्ता A 
९, जिससे सन्टेह होवा a कि वह रूपवती “मूरतिश | 


हैं | यदि | 
सा अन्वय अद्वितीय हे। तथापि “eae | 
CC-0 ae alas Rint RH नक उसके ei "लिक साचे | ee = 
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साहित्य-हत्या . one 


. हरनी” “क्लेशा कतरनी” भी यह मूरति होगी । मूरति कतरनी 
कैसे हो सकती है ? अङ्गां में नाक प्रधान होती हैं. और नासिका 
की उपसा किसी कवि ने कतरनी कही है, इसलिए व्यासजी ! 
आप इस समय बैकुण्ठ में हैं, और पूण शान्ति को भोग रहे हैं. 
परन्तु साहित्य के नाम पर कि जो आप को इतना प्रिय था 
किंचित्‌ इधर ध्यान दीजिये ओर देखिये कि आप के Wage 
साहित्य को मिथ्या सभाध्यक्षा आर Ie छन्दो के लेखकों काः 
समूह किस निर्टयता से, किस नियता से, किस मरचडता से 
संहार कर रहा है | यह पाहिला ही कवित्त था, आगे इसी Set के 
एक से एक बढ़कर कवित्त है हम कहाँ तक पाठकों का समय ल 
इसलिये इस अङ्क के थोड़े से पद्य ओर देकर साहित्य-हत्या के 


दृश्य किसी दूसरी पुस्तक स देखेंगे | 
काशी विश्वनाथ की पुरी म॑ तन त्याग कोरे, | 
'. व्यास बड़ भागी-शुव धाम को सिधाये ह। 


सोकने सँगातिन के उर ग्रवनीतल पै; 
संकट के AEX अनेक उपजाये है ll 


ड्ठार.ढार आंस. दुख रोवत हैं बार वार, 
 ब्रावरे बियोगी बिधि बाम 
` भारत अभागी तोहि बारिध म बोरन को 
... मानी तनंधारी घन गरजन को आये & ॥ 
पाठकवृन्द | क्या इस घनाक्षरी को पढ़कर आप “ वाह वाह” 
हीं कह उठे? तो ज्ञात होता है ,कि आपकी समम (न्तमा 
क्रीजिये) कुछ ठस । सममिये तो केसा सबॉज्ञ सन्दर मनोहर 
रूपक है. ? देखिये शरीर क अन्तर्गत जो “उर” है. वही तो 
“अवनीतल” & आए SAA tage”? रूपा “कुर? जमात 
Rata | शोकने (“शोक” TATA स कौन हे! इसका पता नहीं. 
लगता) पानी भी रसती द "कतर का, Ae 


ने सताये tl 


३८६ हिन्दी-भाषा-सार 4 
| 'गरजना (अध्याहार से रोने का) तो रोचा/और बादल का गरजना 


रवर ! मनुष्यों का रोना है कि भनक रचापदों का झज । | 
` डपसा एक.देशस्य” केवल शोर से अयोजन है। सो भी/सान गए, | 


उपमेय पक्ष में किसको समभे ? कविन्त भर में खोज करने से | ; 


“बावरे वियोगी” ही तनधारी: घन हो सकते हें । परन्तु ऐसा | | 
अनुमान करने में एक महती वाधा है, क्योंकि यदि शरीर को घन | 


मान लें तो घन के भीतर' तो पानी, विजुली धूम का होना ध्यान 
में आ सकता है, परन्तु घन के भीतर sig समूह्‌ संयुक्त अवनी- 
पेल कैसा हे ? 'ऋषिराज? ओर ऐसी ठोकरें खांबे' ? 

रसिकमित्र क्या, वहुत से नव्यकलाप ऐसे देखने में आते हे 
कि उनको ध्यान से रखकर काव्य के नवीन नियम रचना HET- 

È का कर्तव्य हे | पिङ्गल तो प्रसिद्ध दी है, डिङ्गल भी हमने 
राजपूताने के कवियों से सुना है, R अपने Sy पर रोचक और 
नियमबद्ध है परन्तु उक्त महाकवियो को “अनगल” शास्त्र बनाना 


a 


चाहिये उनसे जिन धन्दा:का वणन होना चाहिये उनके नाम इए - 


Sgar अन्द--वह है जिसके का बारी बारी से मोटे 
` और पतले हों अर्थात्‌ किसी में बहुत 
किसी में अल्प हों | 


समान फैली हुई हो 


है ननद वह है जिसकी शब्दावली गीले भात के माड़ के - | 


SIC इस कारण पढ़ते ही न बने | 


Sas छुन्द--वह हे जो पिङ्गल डिङ्गल अनगंल किसी | a 


“बुद्धिसाद को इशारा काफी S i 
दनद? ५ 3 l इसी ढङ्ग पर कनखजूरा 
sri} í जलौ का छन्द? ४टिडी छन्द? “अँखफुड़वा- 


508 “गण्डक छन्द? इत्यादि इत्यादि के लक्षणों का 
लिखना उन महाकवियों के लिये सुगम होगा | तब महारसिक्र 


` लोग नवीन Seat पर अनगल राज्ञ क अनुसार MAA 


५काव्यशासत्र विनादेन कालो गच्छति धीमताम्‌ वो सार्थक करेंगे । 
न्दोभड्डी की कुछ वहार देखिये 
Corn हिमदु शशि शारद सुहान लागे | 
दिनहुँ को सूरज की तपन छिपाये जेति? 

heats हिमत?” में एक अक्षर कसम है | इस. चरण का कया 
ऋ है ? “जेति” कौन शब्द है ! जा इति 
पूर्ति के पाश्चात्‌ “बधाई आ सम्मति मकारा के” शीषक के 
sic भी मनोहर छन्द हैं । इनमें रसिक सित्र मित्रों ने 
व ही दिल खोल के वधाई दी हे, परन्तु छन्दोसङ्ग को उपासना 


- यो भी नहीं छोड़ी । नमूना लीजिये 
- ६मित्र को करत काज कविता-.रसिकन को 


बदत WARNA ताही ते जहान हे 


शा 
दित्य सरीर को सजीवित बनाइवे को 
बीस बिसे ताके हित भयो तुम प्रान दै W 
उसे के लिये 


देखो ! साहित्य का शरीर विषयास है 

_ द्वे रसिकसित्र । तुम प्राण गयो हे! व्याकरण का TITERS 
हो लेवे; साहित्य दुखिया जिसे 'वाहे भरा दी बना रहे | 

हाय कहा यह रस की डींग | 


उद्देश्य) ० साहित्य के गले पर अकविता की छुरी की 
यप एदानिशकी/उशचे०" | | 


foz हिन्दी-भाषा-सार 


“रसिकनको” में छुन्द की गति वियड़ती है यह तो स्पष्ट = 
पर “रसिक” को एक शब्द और “नको”? एक शब्द माने' तो गति- 
शुद्ध हो जाती है। “नको” दक्षिणी में नहीं” को कहते हैं, . 

पाठक सहाशयो ! व्याकरण की ae के सामने छन्दोभङ्ग क्‍या 
पदार्थ है ! इसलिये इस चरण की सुन्दरता को देखि. 

“याही भांति बरपाधिवेशन में प्रतिवर्ष, लहज़ही | 
लागी रहै. कविता कविता सुमन बाग |? 
समझे कविता रूपी सुमन की वाग लगी रहे । नहीं नहीं 
“बरिया लगी रहै” होगा, छपने के वेलबूटों के कारण Tea 
वगिया का बाग हो गया होगा | | 
3 अब एक “तीथ” जी का अनर्गल छन्द ऐसा सुनिये कि: 
का भावाथ किसी प्रकार अनुमान ही मं न आवे | 
“जाव कहो बाही दहिजार को जहाँ लां वेने, 
गिनती कराऊँ कहा कौन कौन हाल. की! 
मोहि को लिवाय्‌ श्राय ग्रापु भी निचिन जाय, 
` सुधि Fa लीन्हों BE वच्चा अर वाल की ॥ 
GT विदित बाके रीति नीति कहू, 
सागनो न देहे आगे बड़े बड़े गाल की । . 
कोन के बहाने कोन वात के हवाल कीन्हा, 
शाज यल आई उन्हें खेम में खिलाल को Ie 
पाठकबन्द | समझें ! इम तो नहीं सममे अर आप भी कुछ 
न्न समे in! तारा वा TaT हो रहा हैं, उसमें “दृहिजार” | 
को बलाल” हो गया 2 sea, हा समक में आता है । दूसरे 
| चरण में ओषित्पतिका की डटा छलक रही हे | तीसरे चरण में 
WAS गाल” हैं चोथे चरण में “बहाना” और “हवाल>, 
+रचात्‌ “खिलाल” की लाज. लम्बाः app oireen a | 
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सांहित्य-हत्या १८९ 


qe वाह ! क्‍या आव है, अहा दा हा ! परन्तु तीथे जी अहंकार 
कूरे कि ऐसे कवित्त. केवल वही बनाना जानते हैं तो ठीक नहीं, 
देखिये एक प्राचीन दोहा- | र 

गरजन लागी बादरी बरसन लाग खुगीर | 

जील बसूसा लैगई, काहे से पछोरों राव ॥' 


क्यों उपाधिदानी और उपाधिधारी महोदयो ! कैसा भावपूणं 
दोहा है ? परन्तु तो भी एक वात में यह दोहा खिलाल वाले 
कवित्त से हल्का है-अर्थात्‌ कवित्त के र्थ समभ में नहीं आते 
आर दोहे के शब्द और पद ऐसे ag वा कठिन नहीं w 

एक महाकविजी ने एक दोहा प्रकाशित किया था, 


. -उक्त कर्दित्त की सुन्दरता को नहीं पाता | वह यह ST 
“पसैंसी चढ़ी बबूल पर लप लप जामुन खाय । 
छीतले वाके BAT बसूला, देखें दूध कहे मैं geal” 
cede का अवगाहन हो चुका | अब “कांव्यधराधर: की 
ऋषिता की AEA से स्तुति करने का अवसर आया | 
«के यह पत्र प्रकाश अपूरब पूर ama SAR विशाल की । 
दे उपहार उपाधि AN विचार के नम्बखार निहाल at 1 
` सानद माहिं सराइत है सत श्री रसिकेश जो युक्ति कमाल की | 
त्यां बलभद्र भांति अनेक प्रशंसत बुद्धि मनोहरलाल की ।?? 

o gaal धराधर जी शाबाश | धड़ाधड़ व्याकरण पर विष 
कू के जाइये, Ws रसिकमित्र और उसके प्रकाशकी प्रशंसा 
मत चुकिये । आशा है कि आपको फणीन्द्र से बढ़कर कोई पदवी | 

a पुराने सुंतलमान कृवि अमीर खुसरो = sts R 
ठकू ऽअत के. So 4 he उ `à mre 
सिद्ध a big ater कान्समिल 0० \ 


बही 


डा 


A gg” aga” प्र 


Si हिंदी-भाषा न्सार 


मिलेगी जिसका 
; 1 नाममात्र सुनकर बेचारे 
~ मात्र गजानन 
कर उनको आपसे कोसों दूर ले भागेगा । ह 
टु 
रावर" जी की कुछ शब्द रचना और भी देखिये 
S $ + 
जायके सुनाय कंसराय सो तुम्हारो भेर, 
मणि TAR भूरि वाते तब हाल की । 
पकरि मंगाय खून ER? सजाव जव, 
तब भूलि जेहे सव ल [ली यह लालकी ॥? 
इसका अन्वय--जाकर के कंसराय से 
ia = सराय से तुम्हारा शब्द सना 
a "जय पकड़ मंगाकर खूब सजा करेगा तब है 
om oe शब्द्‌ रचना! कौन जायगा, कोन सुनावेगा, कोन 
Sad गावा कर सजा करगा यह सव कथन के विपरीत अलु- 
समकना चाहिये ! धराधरत्व और यह गड़बड़त्व ! | 
अब हम अपने देश की विठ्ठानमंर दक निवेदन 
ह xi an डान्‌मंडली से प्राथेनापूवेक निवेदन . 
Sas bs ह्‌ 1क साहित्य की रक्षा कीजिये और 
| ares | % हाथ से घायल न होने दी जिये। तकुपरांत 
ह लेखों की आवश्यकता तथा साहित्य भक्ति की 
ह यह समालोचना करनी पड़ी है और करनी * 
eet ae धोकर हमें क्षमा योग्य समझें और यह - 
मादभाषा की मलाई और सवये ey सादि की भलाई, 
R Si य उनकी सलाई के लिए लिखा हे । 
| शत्रारापे गुणावाच्या दोषावाच्या शुरोरपि ।/? 
RI JABADGURY Vicuin 
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